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शुभे 


यह लिखते हृदय कॉप रहा है कि जोहर की चिता के साथ ही तुम्हारी 
भी चिता धधक उठी | Sle’ के निर्माण के समय हम दोनों में किसी ने 
यह aa में भी नहीं सोचा था क्रि इसका अन्त तुम्हारा अन्त है | लेखनी के 
पीछे कोई काली छाया चल रही है, seat की चाल में कोई चाल à | 'जोहर' 
के उद्धव में तुम्हारा मिलन, निर्माण-काळ तक तुम्हारा सहयोग और अन्तिम 
छन्द लिखते लिखते तुम्हारा महानिर्वाण, एक साथ ही मेरे हृद्य में अभिवाण 
की तरह चुभ गये हैं | 

काश पहले यह मालूम होता कि चित्तौड़ की उन सतियों के साथ तुम्हारा 
कोई अभेद-सम्बन्ध है, तुम्हारे बिना न उनका त्रत पूरा होगा ओर न “जोहर! 
की चिनगारियो की भूख à मिटेगी तो मुझे दुख न होता । दुख तो इसलिए 
है कि अन्धकार के एकान्त में मुझे छडा गया। पीयूष-प्रवाहिणी के तट से 
Rouge मन को किसी à diam मरु में che दिया | 

ae, “जोहर? के अनेक छन्दों में तुम्हारी अनुभूतियाँ, स्वीकृतियाँ और 
स्री-छुलम कांमळ भावनाएँ अंकित हैं, उन्हें तुम प्रकाश-रूप में अब नहीं देख 
सकतीं, उन्हें तुम अपने स्वरों में अब नहीं बाँध सकतीं, 3% तुम अपने 
aa गीतों में मिलाकर अब नहीं गा सकतीं, यही सोचकर व्यथा से प्राण 
तड़प उठते हैं ओर पिछले जीवन के सुख आँखों से बहने लगते हैं। 'जोहर' 
के छन्द तुम्हे कमी भूल न सके इसी लिए तो में तुम्हें सामने रखने का लोभ 
संवरण न कर सका | | 

qu, मानव की परवशता का यही अन्तिम दुर्ग है, मन के साथ बुद्धि 
के चरम विकास का यही हास है और यही दुर्बलता | उस पार तुम और इस 
पार मैं । अनेक प्रयत्न करने पर भी दोनों का एक बिन्दु पर मिलना कठिन ही 
नहीं असम्भव है । फिर भी में सोचता हूँ कि सब कुछ खोकर भी पहले की 
तरह तुम्हें एक बार फिर पा जाता | 

` देवि, विवश मानव की अल्प बुद्धि ओर परिमित शक्ति. à कहीं दूर चली 
गई हो, न जाने कहाँ ! जाओ, जहाँ रहो सुख से रहो, प्रसन्न रहो | 
तुम्हारा À 
“पतिदेव? 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


धन्यवाद 


प्रस्तुत पुस्तक में छापने के लिए तीन 
ब्लाक देने की ज्ञानमण्डळ लिमिटेड के अधि- 
कारियों ने उदारता की है इसके लिए हम 
उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं | 


प्रकाशक | 
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MALU 


“कूक दो उस राष्ट्र को जहाँ स्वाभिमान पर मर 'मिटनेवाळे पुरुष नहीं, 
आग लगा दो उस देश में जहाँ पातित्रत की रक्षा के लिए धघकती आग में 
अपने को झोंक देनेवाली स्त्रिया नहीं और पीस दो उस समाज को जो अपना 
अधिकार दूसरों को den dea कुत्ते को तरह याचक आँखों से 
उसकी ओर देखता | À यह इसलिए कहती हूँ कि मैं मानब हूँ 
मानव-जाति की विशेषताओं को जानती हूँ, मैं उसके अधिकारों से परिचित 
हूँ और मुझे उसके कर्तव्यों का ज्ञान है । मानव कुत्ता-बिह्छी नहीं है कि 
डण्डो की चोट खाकर भूल जाय, चूँ तक न करे, हलवाहे का बैल नहीं है कि 
बार-बार गालियाँ सुनकर चुप हो जाय, कानों पर जू तक न रेगे और काबुक 
का कबूतर नहीं है कि साग बनाकर कोई निगल जाय और डकार तक न ले | 
मानव तूफान है, जिसके उठने पर समग्र सुष्टि Ra उठती à | मानव भूडोल है, 
जिसके डोऊने à ससागरा पृथ्वी कॉप उठती है और मानव au है जिसकी 
कठोर ध्वनि से आकाश का कोण-कोण दहल उठता à | मानव समुद्र पी गया, 
मानव ने सूर्य के रथ को रोक लिया और ब्रह्माण्ड को परिमित कर अपने 
मस्तिष्क में भर लिया | फिर भी वीरसू चित्तोड चुप है, चुप दै शत्रु-दल के 
वक्षस्थळ चीरकर रक्त चूसनेवाली पुस्तैनी ara और चुग है वैरियों के 
शिर पर तलवारों के साथ घूमनेवाली मृत्यु!” --रानी ने दरबारियों पर एक 
तीक्ष्ण दृष्टि डाली; सारा दरबार स्तब्ध, नीरव और निश्चल | 

वीर सती ने लम्बी साँस ली, भावनाओं के संघर्ष से वाणी गरज उठी-- 
“तृणं रस्य जीवितम्‌' शूर जीवन को तृण समझता à | हथियारों के संघर्ष में, 
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qa की चकाचौंध में और लड़ते हुए वीरों à अभ्यक्त कोलाइल À स्वाभिमान 
की रक्षा धीर करते हैं, अधीर नहीं; मृत्यु के खुले हुए मुख के सामने 
ga विषधरो के wit को रोंदते हुए सपूत चलते हैं, कपूत नहीं; 
अपने पैरों की धमक à q को soa हुए भाले-बरछों की da नोको à 
सीने अड़ाकर रण-यात्रा पुरुष करते हैं, कापुरुष नहीं | राजपूर्तों का स्वामिमान 
वैरियों के कटे हुए सीनों के ऊपर खेळता है, उनका गौरव हथियारों की 
प्रखर धारों में चमकता है और उनकी वीर वाणी Mat की गड़गड़ाहट में 
गरजती à | 

आखेट del हुए रावळ का शत्रु की हथकड़ियाँ में बँधकर कारागह À 
बन्द रहना आश्चर्य नहीं है; आश्चर्य है उसकी मुक्ति, जो तुम्हारी तलवारों के साथ 
म्यानो में सो रही है और खो रही है उसकी शक्ति शोणित की गङ्गा बहा देने- 
वाले तुम्हारे हथियारों की अतृप्ति À | 

माँ-बहनों की यह अवज्ञा और तुम्हारी यह मौन-साधना, रावळ के पैरों में 
बेड़ियों की झङ्कार ओर तुम्हारे नश्वर जीवन पर ममता का यह अत्याचार ! 
अपमानित गढ़ के पाषाणों में भी एक geas और वापा रावळ के दळ के 
सामने दलदल ? वैरियों का ताल ठॉककर ललकारना ओर मेवाड़-केसरियों का 
diz में घुसकर झख मारना ! धिक्कार है तुम्हारे बल को, धिक्कार है तुम्हारी 
रवानी को ! बापा रावळ के जवानो, धिक्कार है तुम्हारी जवानी को | 

क्षत्राणियों के सीनो का दूध sa करके राजपूतों का जीना मृत्यु से 
भी भयङ्कर और घणित है, मेवाड़ के बातावरण में साँस लेनेवालों के लिए 
प्रतिपक्षी की ge आँखें देखने के पहले ही हलाइल पी लेना अच्छा है, आँधी 
ओर तूफान à लड़नेवाले मेवाड़ी सिंह बिजली सी कोंधनेवाली तलवारों में 
घुसकर यदि शत्रुओं के शिर काटकर पहाड़ न लगा दें तो उनके लिए एक 
ge पानी ही काफी है | बस और कुछ १” 

रानी का रोम-रोम जल रहा था, आँखों से चिनगारियाँ निकल रही थीं 
और मुख के द्वार से दावानल के समान ज्वाला | 

जिस समय महारानी रावळ की मुक्ति में देर होने के कारण राजपूतों पर मुख 
से शब्दों के अङ्गार फेंक रही थीं ठीक उसी समय राजघराने के दो बालकों की 
ARA चढ़ रही थीं, सीने तन रहे थे, भुजाएँ फडक रही थीं और बार-बार 
उनके दायें हाथ तलवारों की ast पर चले जा रहे थे | 
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रानी की ललकार जारी थी--““बोले राणा के बंशधरो, बोलो was के 
वंशघरो, रावल की मुक्ति के लिए यदि युद्ध से इन्कार करते हो तो बोळो, 
आंधी से अपनी तूफानी गति मिला दूँ! महिषमर्दिनी महाकाली-सी गरजू £ 
और क्षण भर में ही वैरियों के कलेजे चीरकर रक्त yaa! बोलो, शेषनाग 
की तरह करवट Al और पलक भाँजते सारी पृथ्वी को चूर-चूरकर धूल में 
मिला दूँ ! बोलो, महाप्रड्यकालीन ज्वाला की तरह भभवूँ और बात की 
बात में सारी सृष्टि जलाकर भस्म कर दूँ १ उत्साह न हो तो बोलो, किसी 
amz में क्या, चराचर-सर्जन-कर्त्ता ब्रह्मा, देवाधिदेव विष्णु और गर्णो के 


सहित भूताधिपति रुद्र में भी चित्तोड़ की प्रबल गोद से मुझे छीन लेने की शक्ति 
नहीं à | लोहे की तीखी और तस सलाखों के बीच से होकर जलती हुई आग 


को कपड़े में बाँधकर ले जाना सरल नहीं है, त्रिपथगा के प्रवाह को रोककर 
उल्टी धारा बहा देना खिलवाड़ नहीं à | आकाश ते ध्वनि, पृथ्वी से गन्ध 
और अग्नि से ज्वाळा को दूर करना कठिन है, असम्भव है |” 

महारानी की जय? के निनाद से सारा दरबार काप उठा। गोरा बादल की 


उद्दीत्त तलवारे चमक sat और तरक्षण गोरा की विनीत वाणी में साहस 
उमड़ने लगा-- धन्य है देवि ! तू धन्य है । a ही, भी और कीर्ति की तरह 


पवित्र और शक्ति की तरह बलवती है | निश्चय, तू अपने पातित्रत के तेज से 
शत्रुओं को भस्म कर सकती है, सिंहवाहिनी की तरह शत्रु असुर को पैरों à 
नीचे दबाकर चूर कर सकती है और अपनी वरद भुजाओं के बल से रावल 


रतन को मुक्त कर सकती है, इसमे संदेह नहीं, किन्छु गोरा की तलवार की कब 
परीक्षा होगी १ माँ ! गोरा का अदम्य उत्साह और दुर्दमनीय साहस किस दिन 


काम आयेगा १ माँ ! तेरे गोरा के गर्जन और बादल à तजन à वेरी-दळ 
पर बिजली कब गिरेगी ! माँ ! गोरा बादल तेरे सामने बाल, किन्तु शत्रुओं के 
लिए काल हैं | माँ! तू आज्ञा दे गोरा बादल की दो ही तळवारें वैरियों को 
यमपुर पहुँचाने के लिए काफी हैं | देवि, तू इशारा कर हम दुश्मनों के ऊपर 


मौत की तरह als, मेवाड़ के अपमान का बदला खून की नदी बहाकर लें, - 
हम विद्युद्भति से निकले ओर खिलजी à पड़ावों में आग लगा à | देवि, 


आज्ञा दे तुझे हमारी शपथ है; देवि, इशारा कर तुझे मेवाड़ की शपथ है; देवि, 
क्षमा कर तुझे रावल की शपथ है ।'--बादळ ने गोरा के कहे हुए शब्दों की 
sant भरी ओर दोनों dt बालक हाथ जोड़कर रानी के सामने खड़े हो 
गये | अपलक, अचल और दुर्निवार्य । 
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अगणित तलवारों के भयङ्कर प्रकाश से दरबार प्रकाशित हो गया, वीर सलामी 
के बाद aeal gal से एक साथ निकल पड़ा--“हम राजलक्ष्मी के पातित्रत की 
रक्षा के लिए मर मिटेंगे, हम अपने गोरव के लिए समर-यज्ञ में स्वाहा हो जायेंगे 
और रावल के त्राण के लिए प्राण दे देंगे । चित्तोड़ का वक्षस्थळ अभिमान से 
तन गया और बीरों की दर्पपूर्ण शब्दावली से आकाश का स्तर-स्तर गूँज उठा | 

रानी भभर उठी, बार-बार रोमाञ्च होने लगा, तमतमाये मुख पर प्रसन्नता 
प्रस्फुटित हो गयी और अन्तर की भौन कस्पनाएँ. मुखरित हो उ्ठी--- 

“वीरो, तुम्हारी प्रतिज्ञा मेवाड़ भूमि के अनुरूप ही है, दिन्तु “शठे aa 
समाचरेत्‌' वाली कहावत कहीं व्यर्थ न पड़ जाय इसलिए “तुम वैरी को सूचित 
कर दो कि 'आपके आज्ञानुसार हमारी महारानी अपने पति को मुक्त करने के लिए 
सात सौ सहेलियों के साथ कळ प्रातःकाल पड़ाव पर पहुँच जायेंगी! और इधर 
मखमली Sat के साथ रात भर में सात सौ डोले तैयार कर दिए जायें | एक 
एक डोले के भीतर सशस्त्र .एक एक राजपूत और प्रत्येक डोळे के चारों sent 
के वेष में मेवाड़ के सपूत, जो वैरियों के लिए यमदूत à भी भयङ्कर हों |” 

“महारानी की जय) के निनाद से एक बार फिर दरबार कॉप उठा | 

प्रभात का समय था, कोयल के मीठे स्वर से प्रकृति मधुर हो रही थी | 
अनेक रूप-रंग.के परिंदे दिनराज के स्वागत में प्रभाती गा रहे थे । मलयानिल 
से आलिङ्गित कलियाँ की मुसकान पर भोरे नाच रहे थे, सुगन्धित पवन के गले 
मिळ-मिळ झूसती हुई आम्रशाखाओं से बोर झर रहे थे और पतझड़ के पीले 
पत्तों के बिछोनों .पर महुए के फळ टपटप गिर रहे थे, जैसे किसी के आँसू | 
इसी समय “महारानी को जय? at gus ध्वनि के बीच बीर दुर्ग का विशाल 
लौह फाटक खुला, वीर कहारों ने डोळियाँ उठायीं । क्षण भर बाद लोगों ने 
देखा कि fre के चकरदार और-ढाळ पथ से कतार बाँधकर सात सौ डोळे 
गोरा-बादल के नायकत्व में बड़ी लगन के साथ उतर रहे हैं | देखते ही देखते 
लाळ-लाल मखमली उद्धारों के डोळे शाही डेरो के पास पहुँच गये | अलाउद्दीन 
प्रसन्नता से 395 पड़ा और काजी को बुलाने के लिए आतुर हो उठा । उसे 
क्या पता था कि डोलो के भीतर उसके और उसके साथियों के काल बैठे Él 
पड़ाव के सामने बड़ी सावधानी से एक ओर डोळे रखकर घाती कहार 


खड़े हो. गये। एक बार तिंरछी आँखों से तलबारों की ओर देखा, किन्तु 
तत्क्षण सजग | 
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गोरा ने खिलजी के निकट जाकर कहा--“लोक-सुन्दरी हमारी महारानी, 
जो इस समय आपके हाथों में है, निकाह होने के पूर्व अपने पति रावल 
रतनसिंह से एक घड़ी तक मिल लेना चाहती हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 
उसके अन्तिम मिलन की उत्सुकता का आदर करेंगे ।” डोलो के आने से 
अलाउद्दीन इतना मस्त हो गया था कि उसे अपने तन-मन की भी सुध न 
थी | दाढ़ी के अधपके बार्ला पर हाथ फेरते हुए उत्तर दिया--- प्यारे राजकुमार, 
तुम्हारी बात और प्यारी की इच्छा दोनों मंजूर है। रावळ छोड़ दिया जाएगा |” 
` खिलजी के शब्द गोरा के हृदय में तीर की तरह धँस गये । क्रोध से आँखें 
लाल हो गयीं, We तन गयीं और अनायास उसका दायाँ हाथ बगल में छुरे 
पर चला गया | किन्तु बुद्धिमान्‌ गोरा सँभल गया | रावळ रतनसिंह मुक्त कर 
दिये गये ओर मुक्ति के दूसरे ही क्षण चित्तौड़ के सुरक्षित दुर्ग पर रानी से 


कारा की कहानी कह रहे थे जहाँ पहुँचना शत्रु क्या काल के लिए भी कठिन 
या। घड़ी दो घड़ी बाद भी जत्र रानी से रावळ के मिलने का समय नहीं ` 


बीता, तब खिलजी बौखला उठा | क्रोध से रोम-रोम जलने लगा और उसके 


खूनी हाथों में नंगी तलवार चमक उठी--मोत की तरह | हड़बड़ाकर उठा 
और जाकर रानी के कृत्रिम डोले का परदा उठा दिया। उसमें उसे पद्मिनी 


नहीं मिली, न रावल ही; बल्कि एक BTS राजपूत उसकी ओर काल की तरह 


लपका | पैर के नीचे भयङ्कर साँप के पड़ जाने से जैसे कोई पथिक चिल्ला 
उठता है ठीक उसी तरह चिछाकर वह भागा | उसका चिल्लाना था कि उसके 


सिपाहियों ra तळवारं डोलों की ओर लपकीं, कहारों ने भी हथियार 


उठाये, घोर कोलाइल के बीच घमासान आरम्म हो गया | 
जहाँ एक क्षण पहले मङ्गलगान की आशा थी, वहाँ मृत्यु का AA ताण्डव 


होने लगा | एक दूसरे को काटते हुए वीरों के गर्जन से आसमान फटने लगा | 
लाशों पर छाशें बिछ गयीं | रुधिर की टेढ़ी-मेढ़ी नदियाँ सुरदों को बहाती हुई 
बढ़ चीं खिलजी-सेना को व्याकुल देख राजपूतों aa जागरित 
हो उठी, वे बड़े उत्साह से शत्रुओं को काट-काटकर गरजने लगे | राजपूत तो 
लड़ ही रहे थे, गोरा बादळ के साहस और रण-कौशल को देखकर बड़े-बड़े 


रण-विशारद चकित थे | रुक-रुककर दोनों ओर के सैनिक बालकों के युद्ध 
देख रहे थे, आश्चर्य से आँखें फाड-फाइकर | वे जिधर रुख करते à उधर 


भेड़ों और बकरियों की तरह शत्रु भागते थे | दोनों बालक वैरियों को दो काछ 
की तरह मालूम पड़ते थे-निःशाङ्क, निर्भीक और दुर्डर्ष | 
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शत्रुओं के पैर sag गये, किन्तु ग्रह क्या ! भगदड़ में ही गोरा धिर 
गया, सैकड़ों तलवारें उसके शरीर पर चमक sat और बात की बात में उसकी 
बोटी बोटी काटकर अलग कर दी गयी | उछछती और नाचती हुई उसकी 
शत-शत बोटियो से शब्द निकल पड़े--“वीरो, अपने देश के गौरव पर, 
अपनी जाति के सम्मान पर, कुल-बघुओं à पातित्रत पर और स्वाभिमान पर 
मर feat ! वीरो, धर्म के ऊपर बलि हो जाना राजपूतों का जन्मसिद्ध अधिकार 
है । वीरो, वीर सती के चरणों में गोरा का प्रणाम कहद देना |” 

शत्रु तो भाग ही रहे थे, दिल्ली पहुँच गये; किन्तु चित्तोड़ की सूर्याङ्कित पताका के 
नीचे वीरवर गोरा का बलिदान हो गया। कोई बतला सकता है क्यो और किस लिए ! 

रात्रि के नीरव प्रहर में दुर्ग की छाती पर एक चिता जल रही थी, जळ 
रही थी उसकी चढ़ती हुई जवानी ओर उमड़ता हुआ सौन्दर्य | 

लोग अश्रुपूर्ण और भयातुर नेत्रां से चिता की ओर देख रहे थे--अचल, 
a और निर्वाक्‌। देखते ही देखते मानव-शरीर के स्थान पर थोड़ी-सी 
राख रह गयी | चित्तौड़ के निवासियों ने मौन-मोन उसे उठाया और शिर से 
लगा लिया | दुर्ग के उस कठोर और पथरीले सीने पर अब भी राख के कुछ 
कण होंगे १ यदि ala तो***! 

चित्तोड़ के कहारों से दिल्ली à सम्राट्‌ अलाउद्दीन खिलजी का पराजित 
होकर लौट जाना कम अपमान की बात न थी, अब तो उसके लिए यही 
उचित था कि वह पद्मिनी के नाम से ही भागता, किन्तु उस रूपलालची दानव 
की इच्छा बलवती ही होती गयी | वह इतना कठोर और नृशंस था कि उसका 
नाम लेकर माताएँ अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराती थीं | उसके फाटकों 
पर खून चूते हुए कटे शिर EN रहते थे, तडप-तडपकर किसी को मरते देख- 
कर उसे बड़ा आनन्द मिलता था। वह किसी भी जंगली a जन्तु से 
अधिक GER था। उसके Tat में खून के दाग छगे रहते । 

यह सब होते हुए भी उसमें एक बान थी, अच्छी या बुरी | वह जिस 
काम को हाथ में लेता था, बार-बार मार खाकर भी उसे पूरा करना जानता 
था । यद्यपि उसे चित्तोड के रण-बँकुरो से बुरी तरह हार खानी पड़ी तो भी 
उसका मन हटा नहीं, उसने अपने वैभव की ओर देखा, विशाल सेना की ओर 
इष्टि डाली और अपने बल का अन्दाजा लगाया | इसके बाद चित्तोड़ पर 
चढ़ाई करने का निश्चय कर लिया | निश्चय ही नहीं, उसने अपने सामन्तों के 
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सामने प्रतिज्ञा की कि बिना विजय के लौटना इराम समझँगा। चित्तौड़ को 
ध्वंस किये बिना जीते जी में दिल्ली में पैर नहीं ae ओर राजपूर्तों के खून से 
aaa बिना जो कोई लौटेगा उसकी बोटी-बोटी काटकर कुत्तों के सामने डाल 
दूँगा, उसकी वह भीषण प्रतिज्ञा मौत की ललकार की तरह रानी के कानों में 
पड़ी, जैसे किसी ने पिघला हुआ राँगा डाल दिया हो | वह तिलमिला उठी | 
मौत के डर से नहीं, रावळ की विरह-वेदना à | 

महारानी पद्मिनी भी शत्रु को हराकर निश्चिन्त नहीं हो गयी थीं बल्कि रात- 
दिन उसके आक्रमण की प्रतीक्षा ही कर रही थीं। वह अपने पति के मुख से 
उसके स्वभाव को सुन चुकी थी, उसकी qgar से अनभिज्ञ नहीं थी और न 
उसकी निर्दयता से अपरिचित ही ae जानती थी कि एक न एक दिन 
उसका आक्रमण होगा जो चित्तोड़ की नींव तक हिला देगा | 

ag सिहर उठती थी, ईश्वर की शरण में जाती थी और रावल का विरह 
सोचकर कराइ उठती थी, किन्छु अन्तःकरण को प्रबलता उसके निर्मल मुख पर 
शीशे के भीतर दीप की तरह झलकती थी--स्पष्ट, अविकार और निर्मल | 

रात्रि का दूसरा प्रदर बीत रहा था, तरु-तरु पात-पात में नीरवता छायी 
थी, नियति तृणो पर मोतियाँ के तरल दाने बिखेर रही थी, Herat पड़ रहा 
था, चाँद के साथ तारे छिप गये थे, मानो आँचळ से दीप gara निशा-सुन्द्री 
सो रही थी--मोन, निश्चल और निस्तब्ध | 

चित्तोड़ के पूर्व चित्तोड़ी नाम की एक छोटी-सी पहाड़ी है, दुर्ग à बिल्कुल 
सटी हुई | चित्तोड़ तीर्थ के यात्री जब कभी दर्शन के लिए उस पवित्र दुर्ग 
पर जाते हैं तब एक दृष्टि उस पहाड़ी पर भी डाल लेते हैं किन्तु दूसरे ही क्षण 
इणा से मुँह फेर लेते हैं क्योंकि उनके सामने सात सौ बर्ष पूर्व का इतिहास 
नाचने लगता है--सो सौ रूपों à | अलाउद्दीन की रुशंसता, राजपूतों का 
बलिदान ओर जोहर की धधकती sm | दर्शन के बाद जब यात्री 
चित्तोड़ के चक्करदार रास्ते से उतरने लगते हैं तब उनकी पवित्र भावनाओं के 
साथ पीड़ा सटी रहती है--जीवन के साथ मृत्यु की तरह | 

उस अन्ध रजनी में सारी सृष्टि सो रही थी, किन्ठु अलाउद्दीन अपने 
सिपाहियों को ललकार-ललकारकर चित्तौड़ी पर कङ्कड-पत्थरों का ढेर लगवा 
रहा था, इसलिए कि वह चित्तोड़ की ऊँचाई पा जाय | वही हुआ, थोड़े 
समय के परिश्रम से वह इतना ऊँचा हो गया कि उस पर से चित्तौड़ के 
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छोटे छोटे जीव भी दिखाई देने लगे | उस पर उसने गोले बरसानेवाली तो 
रखवायीं | भय à चित्तौड़ कॉप उठा | 

अलाउद्दीन ने दूसरे दिन चित्तोड़ पर बड़े वेग à आक्रमण किया | राजपूत 
भी असावधान न थे | युद्ध आरम्भ हो गया, चित्तोंड़ी पर की भीमकाय तोपें गरज 
TAR राजपूत-दछ का संहार करने लगीं | जीवन की ममता छोड़कर राजपूत 
भी शत्रुओं के शोणित से नहाने लगे | पाषाणों में बल खाती हुई रक्त की 
धाराएँ निकल पड़ीं | RRA युद्ध में राजपूतों ने वह साइस ओर वीरता 
` दिखलायी कि उनके दाँत खडडे हो गये, दुर्ग à gaat उनके लिए कठिन ही नहीं 
असम्भव हो गया । पैतरे देते ओर तलवारें भाजते हुए वीर केसरियों का लोमहर्षण 
संग्राम देखकर शत्रुओं का साहस ढीला पड़ गया | जैसे जैसे राजपूतों की वीरता 
का परिचय मिलता वैसे वैसे विजय के बारे में उन्हें सन्देह होने लगा | 

दूसरी ओर चित्तौड़ी की तोपें आग उगल रही थीं, चित्तोड़ के मकान तड 
ae के thane के साथ धाँय dia जल रहे थे | अनाथ की तरह | gaai 
में बँधे हाथी ओर घुड़सारों में बँधे घोड़े खड़े-खड़े gua गये | गड़गड़ाकर 
गोले गिरे, we की तरह चित्तोड़ की नींव हिल उठी, बड़ी बड़ी अद्वालिकाएँ 
जड़ से sag गयीं, मन्दिरों के साथ देव-मूत्तियों के टुकड़े-ठुकड़े हो गये। मानवता 
के सीने पर दानवता ताण्डव कर रही थी, गढ़ का चीत्कार तोपों की गड़गड़ाइट 
में विलीन हो गया। चित्तोड के दुर्ग से आकाश तक धूल ही धूल, धूम ही धूम। 
मानो उनचासो पवन के साथ अनेक बवंडर उठे हाँ | तलवारों और बरछों से 
युद्ध करनेवाले किंकर्तव्यविमूढ राजपूत दुर्ग के ऊपर प्रलय का कोप देख रहे 
थे। उनकी विकळ आँखों में एक बूँद आँसू भी नहीं था, न मालूम क्‍यों ! 

सन्ध्या हुई, रजनी ने अपनी काली चादर तान दी, SÉ रात का 

घोर अन्धकार दिशाओं में फैल गया और आकास अपनी अगणित आँखों से 
दुर्ग का भयानक दृश्य देखने लगा | 

बापा रावळ से बीसर्बी पीढ़ी में रणसिंह नाम के एक बहुत पराक्रमी राजा 
हो गये हैं | उनसे रावल और राणा नाम की दो शाखाएँ फूटी, शावळवंशीय 
wate fads के अन्तिम शासक थे और राणा शाखाबाले सीसोदे की 
जागीर पाकर वहीं राज करते थे | वहाँ के अधिपति लक्ष्मणसिंह, रावल रतनसिंह 
से दूध पानी की तरह मिले थे, अलाउद्दीन से दोनों मिलकर लड़ रहे थे 
दोनों के जन-बल à चित्तोड़ की रक्षा की जा रही थी | 
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आधी राते का संमंय थां, प्रकृति निद्रा के अंक में लय हो रही थी, 
सर्वत्र निस्तब्धता छायी थी, al के भी गायन बन्द थे | राणा ल्ष्मणसिंइ 
अपने शयनागार À Fate के गौरव की चिन्ता से व्याकुल हो रहे थे, पछँग 
पर निस्तेज सूर्य की तरह पड़े थे, बार-बार करवर्टे बदल रहे थे, नींद Mat 
दूर थी। सोच रहे थे किस तरह बापा के गौरव की रक्षा होगी, किस तरह 
इस आगत विपत्ति से चित्तोड का उद्धार होगा और किस तरह एक क्षत्राणी 
के पातिब्रत का तेज रहेगा | उनकी चिन्ता क्षण क्षण बढ़ती जा रही थी उनकी 
आँखों में नींद नहीं, आँसू थे | इतने में निशीयिनी की निद्रा भङ्ग करते 
हुए किसी के गम्भीर कण्ठ से शब्द निकछा--“मैं भूखी हूं”? | राणा का रोम- 
रोम सिइर उठा, कलेजा कॉपने लगा | इड़बड़ाकर उठे और AT पर बैठ 
गये, उनकी चपल आँखें कमरे À दोड़ने a, क्षण भर बाद उन्होने देखा कि 
द्वार के एक किवाड़ का सहारा लिये चित्तोड़ की अधिष्ठात्री देवी खड़ी है | 
राणा उठकर खड़े हो गये और हाथ जोड़कर Taq कण्ठ से NB RA 
राजपूतों के रक्त से भी तेरी भूख नहीं मिटी ? तेरी प्यास नहीं बुझी १ हाय !” 
उत्तर मिला--“नहीं में राजरक्त चाहती हूँ”, यदि तेरे राजकुमार एक एक कर 
युद्ध में नहीं उतरेंगे तो मेवाड़ से बापा रावल की कीत्ति इस बवंडर के साथ 
ही धूळ की तरह उड़ जायेगी? | देवी अर्न्तंधान हो गयीं और उनकी आजा 
राणा के कलेजे में नेजे की ag Fa गयी | ast पर पढ़ा--“नहीं, में राजरक्त 
चाहती हूँ?; कानो में गूँज रहा था--नहीं में राजरक्त चाहती हूँ? | 

प्रातःकाल होते ही राणा लक्ष्मणसिंह ने अपने पुत्रों को बुलाया और रात 
की सारी घटना कह सुनायी । विधाद के बदले बीर राजकुमारों के मुखमण्डल पर 
प्रसन्नता फूट पड़ी | क्यों न हो; वीर कलङ्क से डरते हैं, मोत से नहीं | युद्ध-भूमि 
À जाने के लिए उतावले हो उठे, वे एक दूसरे से लड़ पड़े कि “पहले में जाऊँगा'। 
यहः देखकर राणा का भी हृदय उत्साह से भर गया | उस वीर ने एक दिव्य 
aama के साथ समझा-बुझाकर सबको शान्त किया । बड़े होने के कारण 
अपने पुत्र अरिसिंइ की पीठ dial, राजमुकुट पहनाया और तिलक देकर युद्ध 
के लिए; भेज दिया | अपनी तीखी तलवार से असंख्य शत्रुओं à सिर काते 
हुए वे मौत के खुळे मुख à हथियार लिये ही ga गये | इस तरह एक एक कर 
जब सात राजकुमार वैरियों की कराइती लाशों पर अपनी अन्तिम सॉस ले चुके, 
तब सरसे कनिष्ठ पुत्र अजयसिंह ने शत्रुओं को ललकारा किन्तु अगणित 
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वैरियों के हाहाकार में एक की ललकार ही क्या । विकट संग्राम करने के बाद 
किसी शत्रु की तलवार की चोट से घायल होकर गिर पड़े । राजपूर्तो ने सुरंग 
द्वारा उन्हें केलवाड़े के सुरक्षित पहाड़ों में मेज दिया । यदि उनकी चोट और 
गहरी हो जाती तो'***** | 

राजकुमारों के बलिदान से राणा लक्ष्मणसिंह की भुजाओं में असीम 
शक्ति बढ़ गयी, जर्जर शरीर में एक बार यौवन फिर लौट आया | खूनी आँखें 
दिशाओं में घूम गयीं, उन्मत्त सिंह की तरह पैतरे बदलते हुए मैदान में उतर 
पड़े | भयङ्कर साँप की तरह फुफकारती हुई उनकी तलवार बढ़ी, मेदान साफ | 
सामने उछलती कूदती हुई लाशों का दृश्य भयावह हो गया | किन्तु खिलजी- 
दल की बाढ़ में अधिक देर तक टिक न सके | शत्रुओं के कण्ठो से तलवार 
निकालते हुए समर के यज्ञ में अपनी एक आहुति और बढ़ा दी। देवी के 
चरणों पर एक शिर और चढ़ा दिया | चित्तोड की राष्ट्रीय पताका कॉप उठी 
और हिल उठा सिसोदिया का अजेय सिंहासन । - 

सन्ध्याकाळ की लाली धीरे धीरे मिट रही थी और उस पर निशा कालिख 
पोत रही थी, बड़ी लगन के साथ | न मालूम क्यों ! आकाश पर तारे झिल- 
मिला रहे थे मानो काली चादर पर किसी ने बेलबूटे काढ दिये हों | 

देश के गौरवं और जाति के सम्मान के लिए राणा लक्ष्मणसिंह के स्वाह 
हो जाने के साथ-साथ प्रजोवर्ग का रहा सहा साहस भी जाता रहा, उन्हे 
विश्वास हो गया कि निकट भविष्य में चित्तोड़ की हार निश्चित है इसलिए 
चित्तौड़ के निवासी नगर के Geet से निकलकर एक dè पर इकट्टे हो 
गये, विमन-विमन, मोन-मौन | 

महारानी पद्मिनी जिसके पवित्र किन्तु घातक सौन्दर्य ने चित्तौड़ को धूल 
में मिला दिया, चन्द्र-ज्योरसना-सी राजमहल से निकलीं, जाति-धर्म की रक्षा 
के लिए मरे हुए शहीदों पर फूल चढ़ाती और विदा à गीत गाती हुई रावल 
रतनठिंह के साथ वहाँ पहुँची जहाँ बीर देश की प्रजा चिन्ता-सागर À 
डूब-उतरा रही थी; उन्हें न कोई पथ मिल रहा था, न पथ प्रदर्शक | 

“महारानी की जय! के निनाद से रात्रि का नीरव वातावरण मुखरित à 
उठा | दुख और चिन्ता की जगह साहस sash लगा | रगों में रक्त की 
गति तीव्र हो गयी, क्षण भर बाद रानी की निर्भीक वाणी गरज उठी-- 
“धर्म की बलिवेदी पर बलि हो जाना चित्तौड़ ने सीखा है और किसी देश ने | 
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नहीं, मा-बहनों के सम्मान पर मिट जाना राजपूतों ने समझा है और किसी 
जाति ने नहीं और स्वाभिमान के रक्षण के लिए जीवन को तृण की तरह बहा 
देना बापा रावळ के वंशज जानते हैं, दूसरे नहीं | तुम्हारे गोरव की गाथा पवन 
के हिंडोले पर झुलती रहेगी ओर वीरता की कहानी दिशाओं में गूंजती रदेगी-- 
रामायण और महाभारत की तरह | 

राजपूतों के लिए तो युद्ध ही शिवपुरी और वाराणसी है, स्वर्ग तक सीढ़ी 
लगा दो, तुम्हारे स्वागत के लिए देव आतुर हो उठे हैं। वीरो, आगे से तुमको 
मुक्ति बुलाती है और पीछे मुँह बाये भयङ्कर नरक खड़ा है | बोलो, आगे 
बढोगे कि पीछे हटोगे ! नरसिंहो, गढ़ की काळी रूठ गयी है, अब दुर्ग की 
रक्षा हो नहीं सकती, हाँ उसका गौरव तुम्हारे साइस की ओर देख रहा है, 
शत्रु की असंख्य वाहिनी की विजय मुड़ी भर राजपूर्तो को वीरता से दब जायेगी, 
इसलिए एक बार फिर साहस करो, आन की रक्षा के लिए एक बार फिर हुंकार 
करो, नारियों के पातिब्रत के लिए और एक वार फिर गरजो, कुछ की मर्यादा 
के लिए | सफलता जीवन और मृत्यु के उस पार À | 

क्षत्रियां के आत्मबळ की ओर क्षत्राणियों की ear की कठिन परीक्षा 
अब है। अब तक का युद्ध तो खिलवाड़ था, यह तो चित्तौड़ का 
नित्यकर्म है । तुम्हारे सौभाग्य से कत्तञ्य अब आया है, पालन करोगे १ 
बोलो तो |? 

अनेक ee quoi से निकल पड़ा-“हां, राजलक्ष्मी की आज्ञा दिर 
आखो पर।?? 

“बीरो, चित्तौड़ की भूमि कृतार्थ हुई। जोहर के लिए सन्नद्ध हो जाओ | 
आबाल-बृद्ध राजपूत केसरिया बाना पहन और हाथों में नंगी तलवार लेकर 
अन्तिम बार दुर्ग के बाहर निकल पड़े, मिटने और मिटाने के लिए | लेकिन 
यह याद रहे यदि फाटक के भीतर एक भी राजपूत का बचा रह जायेगा तो व्रत 
भङ्ग होने का भय है और क्षत्राणियाँ घधकती हुई चिता की भयङ्कर ज्वाला में 
RRE] दीपशिखा पर पतंगो की तरह | स्वाभिमानी राष्ट्रों के सामने एक 
आदर्श के लिए | पुरुषों के ब्रत में सबसे आगे मेरे पतिदेव और नारियों के ब्रत 
में में रहूँगी। स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक यही उपाय है, बस !?? 

महारानी और रावछ के व्योम-विदारक जय-निनाद से fastest की तोपें 
दहल vat | 
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जौहर का हृदय-द्रावक कार्य आरम्म हो गया | राजपूतों ने कठिन परिश्रम 
कर धूप, चन्दन, आम और गुग्गुल की सुगन्धित लकड़ियों की एक विशाल 
चिता बनायी | उस पर मनो घो, तेल आदि अनेक au पदार्थ छिड़क दिये गये | 
बात की बात में चिता से सटकर एक ऊँचा चबूतरा बन गया ताकि उस पर 
चढ़कर देश की वीराङ्गनाएँ चिता की प्रचण्ड weet में कूद-कूदकर जोहर ब्रत 
की साधना करें | वीर राजपत केसरिया वस्त्र धारण कर चिता के चारो ओर बैठ 
गये। उनकी बगल À नज्ञो तलवार और सामने शाकस्य, घी, खीर आदि हवन 
के सामान थे। चिता में आंग लगा दी गयी और स्वाहा स्वाहा कर भयद और 
करुण wal से आहुति देने लगे, अग्नि की भयावह ळपरें खीर खातीं और घी 
पीती हुई आकाश की ओर बढ़ चलीं | 

इधर चित्तौड़ की वीराङ्गनाओं के साथ वीर सती पद्मिन ने ag किया। 
माथे पर सिन्दूर चमक उठा, पैरों में महावर की लाली दमक उठी, शरीर से 
सौन्दर्यं फूट पड़ा, शत-शत प्रकाश से | किसी ने कहा लक्ष्मी, किसी ने सरस्वती 
किन्तु वह न लक्ष्मी थी न सरस्वती,वह थी पद्मिनी जो मेधा, af और क्षमा की 
तरह पवित्र, अपने ही समान सुन्दर | पूजा की थाली लेकर वह दुर्ग की बौर 
नारियों के साथ शिव-मन्दिर की ओर चली ; तारों में चाँद की तरह, घनमाला 
में बिजली की तरह । 

कुल-वधुओं ने शिव-प्रतिमा का तो दुर से ही अभिवांदन किया, किन्तु 
पार्वती के चरणों पर सबकी सब गिरकर रोने AR, दक्षयज्ञ à हवन- 
कुण्ड में जिस साइस से कूद पड़ीं वही साहस इम अबलाओं को à ।”” पाषाण 
की प्रतिमा पसीज उठी | देवताओं ने नारियों पर gat की वर्षा की | सतियाँ 
चिता की ओर चल पड़ीं | 

gett वेदना के भार से दबी जा रदी थी, चित्तौरवासियों की द्वा पर प्रकृति 
फूट-फूटकर रो रही थी।मारुत तीव्रगति से भागा जा रहा था, यामिनी चीख रही 
थी, तारे गगन पर कॉप रहे ये और दिशा MUR पुकार रही थीं, किन्तु 
उस समय चित्तोड़निवासियों को कोई देखता तो आश्चर्य में ga जाता। 
उनके मुख-मण्डल पर विषाद का कोई चिह्न नहीं था । वे हर्ष से sus 
हो रहे थे। | 

देखते ही देखते पद्मिनी अपनी सहचरियो को लेकर चबूतरे पर खड़ी हो 
गयी । भाई ने बहन को, पुत्र ने माता को, पिता ने कन्या को और पति ने 
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पत्नी को देखा, किन्तु जैसे के तैसे स्थिर रहे | हिल न सके | पारिवारिक 
Ta को देश के प्रेम ने दवा दिया | 

महारानी ने पहले अग्नि की पूजा की | इसके बाद हवन करते हुए 
राजपूतों पर दृष्टि डाली, वह की प्रचण्ड लपटों पर आँखें फेरी और 
अनन्त आकाश की ओर देखा | राजपूतों ने सॉस रोक ली, तारे गगन की 
छाती से चिपक गये और दिशाएँ सिहरकर दबक गयीं। राजपूतों के 
साथ रावल ने काँपते हुए हाथों से चिता में घी डाला और चरु की आहुति 
दी । आग हाहाकार करती हरहरांती हुई पक्चिनी का रूप ज्वाला में पचाने 
के लिए आकाश को छाती जलाने लगी | इधर राजपूर्ता के शत-शत कर्ण्ठों 
से स्वाहा-स्वाहा का कम्पित स्वर निकला, उधर रूप-यौवन के साथ पद्मिनी 
का शारीर घास-फूस की तरह जलने लगा | अब देर क्या थी बीर ललनाएँ एक 
पर एक आग में कूद-कू दकर मोत को ललकारने लगीं | 

आसमान इटकर गिरा नहीं, चाँद फूटकर गिरा नहीं, ge फटी नहीं, 
दुनिया घटी नहीं, किन्तु चित्तौड़ की वीर नारियाँ जलकर राख हो गयीं | सतीत्व 
की रक्षा का अमोघ अस्तर मृत्यु है | 

अपनी माँ-बहनों को इस तरह मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर 
राजपूर्तो की आँखों से चिनगारियाँ निकलने लगीं, ae तन गयीं और चेहरे 
तमतमा उठे, आग-सहित चिता की राख को शरीर में मल लिया | 

नंगी तलवारे' आकाश में चमचमायीं ओर दूसरे ही क्षण वे अपने गौरव की 
रक्षा के लिए घायल सिंह की तरह वैरी-दळ पर टूट पड़े और गाजर-मूली की 
तरह काटने Vt | दोनों ओर के वीर आँखें Fea तलवारें चला रहे थे | 
Bal से भूमि पट गयी । ates चकित और चिन्तित हो उठा, किन्तु 
अलाउद्दीन की विशाल सेना के सामने सौ-पचास राजपूर्तों की गणना ही क्या | 
उनका सारा पौरुष रक्त के रूप में बहने लगा | प्रत्येक राजपूत अपनी अन्तिम 
we तक लड़ता ter | किसी ने भी अपनी जीवन-रक्षा कर अपने को तथा 
चित्तौड़ को कलङ्कित नहीं किया | जौहर का भयङ्कर ब्रत समाप्त हो गया | 

राजपूतों के शोणित की वह गङ्गा दो दिन में सूख गयी होगी और 
चिता की बह आग भी बुझ गयी होगी, किन्तु वह गरम रक्त अब भी 
wit में प्रवाहित है और वह आग आज भी हृदय में घघक रही है। 
बुझे तो कैसे १ 
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एक रूप-पिपासित हृदय-हीन व्यक्ति के कारण रावल-वंश की इतिश्री 

हो गयी | चित्तौड़ का उत्फुछ नगर भयङ्कर और वीरान हो गया | भारत 3 
और रजवाड़े कान में तेल डालकर पड़े रदे | किन्तु चिसोड़ के बलिदान की 
पवित्र कहानी आज भी दिशाओं में गूँज रही है | 

अपनी मातृ-भूमि को रक्षा के लिए एक एक कर सभी राजपूर्ता के मारे 
जाने पर अलाउद्दीन चित्तोड़ में घुसा | उसके भाले की नोक पर रावल रतन. 
सिंह का शिर लटक रहा था, उसके साथी नंगी तलवार लिये पीछे पीछे चल 
रहे थे । सबके सब ऊपर से तो निर्भीक थे, किन्तु उनका अन्तर मुरदों से 
कॉप रहा था, किसी भी मुरदे की खुली आँख देखकर चौंक पडते थे | राज- 
पूतो की वीरता का प्रभाव उनके मिट जाने पर भी शत्रुओं à हदय में विद्य- 
मान था । टूटे Geet में, सूने घरों में और भग्न मन्दिरों में शहीदों की or 
ag रही थीं | जन-शन्य पथों पर और सुनसान चौराहों पर मुरदे बिखरे पड़े à 

उन अमागों को कफ़न भी नहीं मिल सका और न कुल में कोई संस्कार 
करनेवाला ही बचा | खूनों से लथपथ सो रहे थे, उनके de पर सरपत के 
साथ आग क्या कसी ने एक चिनगारी भी नहीँ रखी, उन्हें चील कौए गीष 
और स्यार फाड़-फाड़कर खा रहे थे, जगह-जगह पर ast में रक्त जम गये 
थे, झगड़ते हुए कुत्ते उन्हें लपर लपर चाट रहे À | बड़ा ही भयानक दृश्य 
था, बडा ही लोमहर्षण | 

पद्मिनी को खोजते हुए अलाउद्दीन ने चारो ओर AR हुए get को 
देखा, लेकिन वह पुसकराकर रह गया, बोला नहीं | 

एक ओर चिता से धीरे धीरे धुआँ निकल रहा था | चमड़ों à सनसनाने, 
चर्बी के फसफसाने, मांस के सीझने और हड्डियों के चटखने à अशिव-नाद 
से चित्तोड़ का मौन भङ्ग हो रहा था, इवा के साथ दुर्गन्ध दूर दूर जा रही 
थी ; जौहर का सन्देश लेकर | | 

अलाउद्दीन उन्मत्त की भाँति पद्मिनी को Fe रहा था, लेकिन उसे पद्मिनी 
नहीं मिली | वह चाइता था किसी से उसका पता पूछना किन्तु चित्तोड के 
उस विशाल नगर में उसे एक भी जीवित प्राणी नहीं मिला, जो उससे पद्मिनी 
की चर्चा करता | घूम-घूमकर देखा लेकिन निराश | वह व्याकुल हो उठा | 
अपना क्रोध बिखरे हुए मुरदों पर उतारना ही चाहता था कि मुरदों में घूमती 
हुई अचानक उसे बुढ़िया मिली | उसने go — “जिसके लिये मैंने चित्तौड़ 
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को धूल में मिला दिया, वह विश्वमोहिनी पद्मिनी कहाँ है ! उसका क्या 
पता है ? बताओ, एक एक अक्षर पर एक एक मणि दूँगा। प्रश्‍न सुनकर 
afar की आँखों में आँसू आ गये, फटे आँचल से आँखें पोछकर चिता के 
धूम की ओर इशारा किया । आतुर अलाउद्दीन की उत्सुक आँखें चिता के 
दुर्गन्धित gi की ओर sat, लेकिन यह क्या, अलाउद्दीन कॉप क्यों रहा है, 
पसीने से तर क्यों हो गया और उसके हाथ का भाला रावल रतनसिंह का 
शिर लिये जमीन पर ठन से गिरा क्यों ! 

चिता के धूम से ज्योति और ज्योति से eit में कटार लिये महारानी 
पद्मिनी भैरवनाद कर अलाउद्दीन की ओर बढ़ी, उसकी हिंसक आँखों से 
चिनगारियाँ निकल रंही थीं | वह पापी भय à चिल्ला उठा, उसकी चिल्ला- 
हट से मुरदों को फाड़ते हुए कुत्ते चोंककर Yaa लगे । प्राण-रक्षा के लिए 
कातर आँखों से बुढ़िया की ओर देखा, किन्तु बुढ़िया की जगह पर सिंहवाहिनो 
अष्टभुजी तड़प उठी | खून की प्यासी तलवार उसकी गर्दन पर गिरने ही 
वाली थी कि उसकी आँखें बन्द हो गयीं | मूच्छित होकर गिर पड़ा । उसकी 
सारी कामनोएँ उसके मुँह से गाज होकर निकलने लगीं । साथ के सिपाही 
उस जीवित qa को उठाकर दिल्ली ले गये। उस हृदयद्दीन हत्यारे को 
देखकर उसके सगे सम्बन्धी भी धिक्कारने लगे वह स्वयं भी अपने किये 
हुए पर पछता रहा था, फूट-फूटकर रो eT था और उसके अन्तर की वेदना 
उठ-उठकर समझा रही थी । उसके भरे परिवार में चुप करानेवाला दूसरा 
नहीं था | उसकी विजय सो-सो हार से भी बुरी निकली | 

उस सम्राट्‌ के छत्र पर जो कलङ्क का धब्बा लगा वह आज तक नहीं 
मिटा । आज भी हिन्दू-मुसलमान दोनों उस afta विजयी के नाम पर 
थूक देते हैं। आगे उसका क्या हाल हुआ, यह तो मालूम नहीं, लेकिन 
हाँ यह मालूम है कि उसने फिर कभी किसी राष्ट्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार 
नहीं किया | 

हाँ, पद्मिनी के बारे में तभी से एक किंवदन्ती चली आ रही है, जिसे 
सुनकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता à, किन्तु है सत्य ! 

महारानी पद्मिनी अधेंराजि के मोन प्रहर में जोहर के गीत गाती हुई 
चित्तोड के शिखर पर उतरकर भग्न Geet में गोरा बादल को पुकारती है | 
बन्दी को कारा से मुक्त करने के लिए समाधियों से जौहर के शहीदों को 
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जगाती दै। शान्त निशीयिनी मैं यदि कोई कान लगाकर सुने तो रानी 4 
वीरवाणी अवश्य सुनाई देगी | अस्तु | 

इस महाकाव्य के आख्यान का सारांश तो यही है, कतिपय चिनगारियें 
में कसपनाओं का चमत्कार अवश्य है जो पुस्तक के पारायण से ही मालूम à 
सकेगा | दो चार पन्ना के उल्टने से नहीं | 

“हल्दीघाटी” लिखकर मैंने जनता के सामने एक भारतीय वोर पुरुष का 
आदर्श रखा और “जोहर' लिखकर एक भारतीय" सती नारी का | इसलिए नहीं 
कि कोई Beal के प्रबाह में झूम उठे, बल्कि इसलिए कि भारतीय पुरुष 'प्रताप' 
को समझे और भारतीय नारियाँ “पद्मिनी? को पहचानें | 

ie’ के wat का चुनाव उसके विषय के अनुकूल हुआ है | सम्भव है 
चुनाव ठीक न उतरा हो, लेकिन कविता की विद्युत्धारा हृदय को छूती चलेगी। 
कभी आँखों में आग, कमी पानी, कमी प्रलय की ज्वाला तो कमी कुर्बानी | 

श्रीमद्धागवत की संकल्पित कथा जिस पवित्रता और श्रद्धा के साथ 
पौराणिक व्यास तीर्थ से छोटे हुए अपने यजमान को सुनाता है उसी 
RE पुलक-पुलककर भावुक पुजारी ने अधिकारी पथिक को Sev की 
कथा सुनायी à | 

Nev का पाठ करते समय पाठक को पुजारी और पथिक दोनों मिलेंगे, 
सिद्ध-साधक के रूप में, ज्ञाता-जिज्ञासु के रूप में, गुरु और शिष्य के रूप में | 

पाठक के मानस-मन्दिर में यदि पद्चिनी की पावन प्रतिमा और आँखों 
के सामने पुजारी और पथिक का वह दृश्य न रहा तो Glee की चिनगारियों 
का ताप असह्य हो जायेगा और यदि रहा तो चिनगारियों से आँखों को ज्योति 


मिलेगी--अपनी संस्कृति, अपनी कुल-मर्यादा और अपने स्वाभिमान को 
देखने के लिए | 


मानव ऊपर से ही सुन्दर और सत्य है भोतर से उसके ठीक विपरीत | 
यदि उसके अन्तर की चित्रावडी सामने होती तो मानव एक दूसरे के ऊपर 
थूक देता, इणा से ! खून चूस लेता, क्रोध से ! उसकी बर्वरता और gage 
से विश्व में वह क्रान्ति मचती कि पृथ्वी निर्जीव, जनहीन और भयङ्कर हो 
जाती | यही विधाता की प्रतिभा का चरम विकास है | यही बृद्ध पितामह à 
युग युग से अभ्यस्त इस्त का कौशल है और यही रचना । जब मानव. 
खटा का श्रम ही है तब भला उसको रचना कब भ्रम से भिन्न EN | सम्भव 


१६ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


है इस काव्य में अनेक दूषण हों, पर पद्मिनी के साहचर्य से वे भूषण बन गये 
हैं | पुण्य-सलिलछा गङ्गा की स्वच्छन्द धारा में पड़कर कोन-सी अपावन वस्तु 
अपावन रह जाती है ! 

“जोहर? के बारे में जो कुछ मुझे कहना था कह चुका, शेष कहने के लिए 
हिन्दी जगत्‌ में अनेक प्रद्त्तियो के जीव विद्यमान हैं---कवि, लेखक और समा- 
लोचक; जो बिना पूछे अपनी राय देने के लिए कटिबद्ध मिलेंगे | किन्तु 
मुझे इस बात का अभिमान है कि Sie’ लिखकर मैंने अपनी संस्कृति 
की पूजा की है । 


मातृ-मन्दिर मेप-संक्रान्ति 
alia, काशी 2509 


ne mme 
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सहाय-स्मृति 


श्रीमान्‌ राजा अजीतप्रताप सिंह जी प्रतापगढ़-नरेश को उनकी उदारता 
के लिए धन्यवाद देकर लेखनी सन्तुष्ट ही नहीं होती, हृदय तो गद्गद्‌ है | 
माघव-संस्कृत-विद्यालय के अध्यक्ष श्रीमान्‌ बाबू ब्रजमोइनदास जी केजरीवाल 
को घन्यवाद देने में इसलिए संकोच हो रहा है कि इस काव्य का प्रणयन ही 
उनकी छाया में हुआ है, वे मुझसे और “जोहर? दोनों से दूर नहीं हैं | श्रद्धेय 
Go श्रीनारायण जी चतुर्वेदी, आचार्य पं० केशवप्रसाद जी मिश्र तथा साद्ित्यमर्भ् 
Go रामबद्दोरी जी शुक्ल का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जिन्होंने समय समय पर उचित 
सम्मतियाँ देकर पुस्तक की श्रीवृद्धि की है | साहित्यजञ-मुर्धन्य de विश्वनाथप्रसाद 
जी मिश्र ने मुद्रित होते समय अनेक स्थलों पर काव्यगत दोषों का परिहार किया 
है इसलिए उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रगट करता हूँ | 


सबसे पीछे अपनी दिवंगता साध्वी घर्मपत्नी को याद करता हूँ जिनसे | 
निर्माण-काल तक 'जोहर' लिखने की प्रेरणा मिळती रही। efaa पंक्ति 
लिखते लिखते मेरे हृदय में यह टीस छोड़ती गईं कि GR उनका. 
qu नहीं समझा” | 


a ह. 
श्राश्यामनारायण पाण्डय 
अधिक चेत्र पूर्णिमा, 
२००२ 


माघव-विद्यालय, 
सारंग, काशी } 
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गगन के उस पार क्या, 
पाताळ के इस पार क्या है? 
क्या क्षितिज के पार १ जग 
जिस पर थमा आधार क्या है ? 


दीप तारों. के जलाकर 
कोन नित करता दिवाली 2 
चाँद - सूरज घूम किसकी 
आरती करते निराली १ 


चाहता है सिन्धु किस पर 
जळ चढ़ाकर मुक्त होना ? 
चाइता है मेघ किसके 
चरण को अविराम धोना? 


तिमिर - qué खोलकर 
मांची दिशा à झाँकती है; 
माँग Ñ सिन्दूर दे 
ऊषा किसे नित ताकती है? 


गगन में सन्ध्या -समय 
किसके सुयश का गान होता! 
पक्षियों के राग में किस 
मधुर का मधु - दान होता! 


— £ 


Vie, —_ 


पवन पक्का झल रहा है, 
गोत कोयल गा रही है। 
कोन है ? किसमें निरन्तर 
जग - विभूति समा रही है? 


तूलिक से कोन रँग देता 
तितलियों के a A? 
कोन फूलों के वसन को, 
कौन रवि - शशि के करों को? 


कोन निर्माता ? कहाँ है! 
नाम कया है ? धाम क्या हे! 
आदि क्या निर्माण का है! 
अन्त का परिणाम क्या है! 


खोजता वन - वन तिमिर का 
FU पर परदा लगाकर | 
¿can है अत्थ मानव 
ज्योति अपने में छिपाकर || 


बावळा SAT जग से 
पूछता अपना ठिकाना | 
घूस अगणित बार आया, 
आज तक जग को न जाना || 
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; सोचता जिससे वही है, 
बोलता जिससे वही है। 
देखने को बन्द आँखें ! 
खोलता जिससे वही है॥ 


आँख में है ज्योति बनकर, 
साँस में है वायु बनकर | 
देखता जग - निधन पल - पल, 
प्राण में है आयु बनकर || 


सृष्टि श्चकर 


सारङ्ग, 
काशी 


ज्योति दी है, 
राशि वही, सविता वही है | 


S 

2 

2 

8 
काव्य - रचना कर रहा À, 
कवि वही, कविता वही 2 ॥ 


$ 

00404 
शब्द À à अर्थ बनकर 
अर्थ में है शब्द बनकर। 
जा रहे युग - कल्प उनमें 


) 
जा रहा है अब्द बनकर || 


यदि मिला साकार तो वह 
अवध का अमिराम होगा। 
हृदय उसका धाम होगा 
नाम उसका राम होगा॥ 


चैत्री 
१९९६ 
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पहली चिनगारी 


किसे पूजने 
ही मतवाले १ 


थाल सजाकर 
चले प्रात 


कह चले तुम रामनाम का 


पीताम्बर तन पर डाले! 


कहाँ चले ले चन्दन अक्षत, 


बगल दबाये मृगछाला १ 
कहाँ चली यह सजी आरती! 
कहाँ. चली जूही - माळा ? 
ले at उपवीत मेखला 
कहाँ. चले तुम दीवाने! 
जल से भरा कमण्डलु लेकर 
किसे चले तुम RA? 
मौळसिरी का यह गजरा 
किसके गल से पावन होगा ? 
रोम कण्टकित प्रेम - भशी 


इन आँखों में सावन होगा ? 


चले झुमते मस्ती से तुम, 
क्या अपना पथ आये भूल १ 
कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, 
कहाँ चढेगा माला - फूल १ 


roen 


इधर प्रयाग न गङ्गासागर, 
इधर न रामेशवर, काशी | 
कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा ! 
कहाँ चले तुम संन्यासी! 


क्षण भर थमकर मुझे बता दो, 
तुम्हें कहाँ को जाना है! 
मन्त्र RAUNT जग पर 
अजब तुम्हारा बाना है॥ 


नंगे पैर चल पड़े पागल, 
काटो की परवाह al 
कितनी दूर अभी जाना है! 
इधर विपिन है, राह नहीं ॥ 


मुझे न जाना गङ्गासागर, 
मुझे न रामेश्‍वर, काशी | 
तीर्थराज चित्तोड़ देखने को 
at आँखें प्यासी || 


अपने अचल स्वतन्त्र दुर्ग पर 
सुनकर वैरी की बोली 
निकल पड़ी लेकर तलवारें 
जहाँ जवानों की टोली, 
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-जला जला 


6060 


जहाँ आन पर A बहनों की 

पावन होली 
गर्वित स्वर से 
जय जय बोलो, 


वीर - मण्डली 
जय माँ की 
सुन्दरियों ने जहाँ देश - हित 
जोहर - ब्रत करना सीखा, 
स्वतन्त्रता के लिए जहाँ 
बच्चों ने भो मरना सीखा, 


वहीं जा रहा पूजा करने, 
लेने सतिथौ को पद-घूल | 
वहीं हमारा दीप जलेगा, 
वहीं चढ़ेगा माला - फूल | 


वहीं मिलेगी शान्ति, वहीं पर 
स्वस्थ हमारा मन होगा | 
प्रतिमा की पूजा होगी, 
तलवारों का दर्शन दोगा | 


वह पद्मिनी जौहर - त्रत कर 
चढ़ी चिता की ज्वाला पर, 
क्षण भर वहीं समाधि लगेगी, 
बैठ इसी SE पर ॥ 


नहीं रही, पर चिता - भस्म तो 
होगा. ही उस रानी का। 
पड़ा कहीं न कहीं होगा ही, 
चरण - चिहण महरानी का || 


` N 


go 20006006060806 508 ७090७0७000७000७00 604040 


उस पर ही ये पूजा के सामान 
सभी अर्पण होंगे | 
चिता - भस्म - कण ही रानी के, 
दर्शन - हित दर्पण होंगे | 


आतुर पथिक चरण छू छूकर 
वीर-पुजारी से बोला; 
और बैठने को तरु- नीचे, 
कम्बल का आसन खोला || 


देरी तो होगी, पर TER, 
मैं न तुम्हें जाने दूंगा | 
सती - कथा - रस पान करूँगा, 
और मन्त्र शुरु से Sar | 


कहो रतन. की पूत कहानी, 
रानी का आख्यान कहो। 
कहो सकल जोहर की गोथा, 
जन जन का बलिदान कहो ॥ 


कितनी रूपवती रानी थी! 
पति में कितनी रमी हुई! 
अनुष्ठान जोहर का केसे! 
संगर में कया कमी हुई! 


अरि के अत्याचारं की 
तुम Gus सँभलकर कथा कहो | 
केसे जली किले पर होली ! 
वीर सती की व्यथा कदो ॥ 


| 
| 
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नयन ar चुप न रहो, 
गत-व्याधि, समाधि लगे न कहीं | 
सती - कहानी. कहने की 
अन्तर से चाह भगे न कहीं ॥ 


MES कुल प्रश्नों को सुनकर, 
मुकुलित नयनां को खोला | 
वीर - करुण - रस - सिञ्चित स्वर से 
सती - तीर्थं - यात्री बोला | 


क्या न पद्मिनी - जोहर का 
आख्यान सुना प्राचीनां से! 
क्या न पढ़ा इतिद्दास सती का 
विद्या - Fra नवीनां से! 


यदि न सुना तो सुनो कहानी 


राजमद्दल से छत पर निकली, 
हुँसती शशि - किरणें आर्यी | 
मलिन न छवि छूने से हो, 
इससे विहरी बन AE II 


मलयानिल पर रहती थी, 
वह gsf - सुरमि पर सोती थी | 
जग की पलकों पर बसकर, 
प्राणौ से प्राण सँजोती थी॥ 


ऊषा की स्वर्णिम. किरणों 
के झुले पर झूला करती | 


राजमहल के नन्दन - वन में, 
बेला सी फूला करती॥ 


AR केशां में अँधियाली, 


सती - पद्मिनी - रानी की | सुख पर छायी उजियाली। 
पर झुक झुककर करो वन्दना, राका - भमा - मिलन होता था, 
पहले पहुल भवानी AN भरी माँग की ले लाली || 
रूपवान था रतन, पद्मिनी बालों में सिन्दूर - fae ही 
रूपवती उसकी रानी। था दो प्राणों का बन्धन। 
दम्पति के तन की शोभा से मानो घनतम तिमिर चीरकर, 
जगमग जगमग रजधानी || हँसी उषा की एक किरन || 
रानी की कोमलता पर बालमृगी - सी आँखों à 
कोमलता ही बलिहारी थी। आकर्षण ने डेरा डाला | 
छुईमुई - सी a जाती, सुधा - सिक्त विद्रुम - अधरों = 
वह इतनी सुकुमारी थी॥ मदिरा ने घेरा डाला || 
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: मॅडराती . फिरती 


मधुर गुलाबी गालो पर, 
मधुपाली । 
एक Seeker साथ पिया मधु, 
चढ़ी गुलाबी पर लाली | 


आँखों से ade ने 
सम्मोहन जा जाकर सीखा। 
रानी का मधुवर्षी स्वर 
कोयल ने गा .गाकर सीखा || 


घूँघट - पट हट गया लाज से, 
सुसकायी जग BARA | 
निःश्वासो की सरस सुरभि से, 
फूलों में मधुरस आया || 


अरुण कमल ने जिनके तप से 
इतनी सी लाली पायी। 
फूलों पर चलने से जिनमें 
नवनी - सी मृदुता आयी॥ 


फैल रही थी Rima में 
जिनकी नख - छबि मतवाली, 
उन पैरों पर सह न सकी 
लाक्षास की कृत्रिम लाली || 


नवल गुलाबी ने हँस हुँसकर 
सुरभि रूप में भर डाली। 
कमल - कोष से JE उड़कर 
at ने भी भावर डाली | 


SS 


जैसी रूपवती रानी | 
वैसा ही था पति पाया। 
मानो वासव साथ शची का 
रूप घरातळ पर आया || 


भरे यहीं से तन्त्र - मन्त्र 
मनसिज ने अपने बाणों में। 
पति के प्राणों में पल्ली थी, 
पति पत्नी के प्राणों में॥ 


दो मुख थे पर एक मधुरध्वनि, 
दो मन थे पर एक लगन | 
दो उर थे पर एक कल्पना, 
एक मगन तो अन्य मगन || 


fu नाम से ही व्याकुलता, 


जीवन भर संयोग WI. 
एक मनोइर सिंहासन पर, 
सूर्य - प्रभा का योग रहा ॥ 


रानी कहती नव वसन्त में 
कोयल किसको तोल रही | 
पति के साथ सदा राका यह 
कुहू कुहू क्‍यों बोल रद्दी? 


सावन के रिमझिम में a 
डाल - डाल पर डोला क्यों? 
पी तो मेरे साथ - साथ 
“पी कहाँ” पपीहा बोला क्यों ! 
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त्रिभुवन के कोने कोने में, 
रूप - राशि की ख्याति हुई । 
रूपवती के पातित्रत पर 
गर्वित नारी - जाति हुई ॥ 


ग्राम - आम में नगर - नगर में, 
डगर - डगर में, घर - घर में 

- पत्नी का ही बखान 
सुखरित था अवनी-अम्बर में || 


सुनी अलाउद्दीन राहु ने 
चन्द्रमुजी की तरुणाई | 
उसे विभव का लालच देकर, 
की qa की fae || 


जितने अत्याचार किये 
उन सबका क्या वर्णन होगा ! 
सुनने पर वह करुण कहानी 
विकल तुम्हारा मन होगा || 


माधव-निकुश्न, 
काशी 


बोला वह पथिक पुजारी से, 
पावन गाथा आरम्भ करो | 
चाहे जो À पर दम्पति का 
मेरे अन्तर में त्याग भरो ॥ 


दळबल लेकर खिलजी ने क्या 
गढ़ पर ललकार चढ़ाई at? 
क्या रावळ के at से 
रानी के लिए लड़ाई at? 


उस संगर का आख्यान कहो, 
तुम कहो कहानी रानी at | 
समझा समझा इतिहास कहो, 
तुम कहो कथा अभिमानी की ॥ 


जप जप माला निर्भय वर्णन 
जोहर का करने लगा यती | 
आख्यान - सुधा अधिकारी के 
अन्तर में भरने लगा यती || 
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दूसरी चिनगारी 


निशि चली जा रही थी काली, 
प्राची में फेली थी लाली | 
fa के कलरव करने से, 
थी गज रही डाली डाली ॥ 


सरसीरुह ने लोचन खोले, 
धीरे धीरे तरु-दल डोले । 
फेरी. दे देकर HA पर, 


युन - गुन गुन - गुन भोरे बोले ॥ 


सहसा घुँघट कर दूर हँसी 
सोने की हँसी उषा रानी। 
मिल मिल लहरों के नर्तन से 
चञ्चल सरिता सर का पानी | 


मारत ने मुँह से फूँक दिया, 
ga गये दीप नभ - तारों के | 
कुसुमित कलियों से हॅसने को, 
मन छलचे मधुप - कुमारो के 


रवि ने वातायन से झाका, 
धीरे से रथ अपना gar} 
तम के परदों को फेंक सजग, 
जग ने किरणों से तन ढाँका ॥ 
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दिनकर - कर से चमचम बिखरे, 
भैरवतम हास कटारों के। 
चमके कुन्तल - माले - बरे 


3 
दमके पानी तलवारों à | 


फैली न अभी थी प्रात - ज्योति, 
आँखें न खुली थीं मानव की। 
तब तक अनीकिनी आ धमकी, 


उस रूप - लालची दानव की || 


क्षण खनी जा रही थी अवनी 
घोड़ों की टप - टप टापों से | 
क्षण दबी जा रही थी अवनी 
रण - मत्त मतङ्ग - कलापों से ॥ 


भीषण तोपों के आख से 
परदे Fed थे कानों के। 
सुन - सुन मारू बाजो के रव 
तनते थे वक्ष जवानों के॥ 


जग कॉप रहा था बार-बार 
अरि के निर्दय इथियारों à | 
थल हॉफ रहा था बार - बार 
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हय - गज - गर्जन हुङ्कारं a । | 
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भू भगी जा रही थी नभ पर, 
भय से वैरी - तल्वारों के। 
नभ छिपा जा रहा था रज में, 
डर से अरि- क्रूर - कटारो के ॥ 


कोलाहळ - हुंकृति बार - बार 
आयी dd के कानों में। 
बापा रावळ की तलवारें 
बन्दी रह सकीं न ami में Il 


ga से घोड़े निकले, 
ad à हाथी निकले | 
प्राणों पर खेल कृपाण लिये 
गढ़ à सेनिक साथी निकले | 


बल अरि का ळे काले कुन्तल 
विकराल ढाल ढाले निकले । 
वेरी - वर छीने at ने, 
वैरी - भा ले भाले निकले ॥ 


हय da लगाकर उड़ा दिये 
नभ पर सामन्त सवारां ने। 
जंगी गज बढ़ा दिएं आगे 
अङ्कुश के कठिन प्रहारो ने ॥ 


फिर Pers के बीच तुरत 
खुल गया किले का सिंहद्वार | 
हुं हुं कर निकल पड़े योधा, 
घाये ले ले Has - कटार || 
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वोले जय हर हर व्याली की, 
बोले जय काल कपाली की। 
बोले जय गढ़ को काली की, 
बोले जय खप्परवांली की ॥ 


खर sara की जय बोले, 
an dl की जय बोले, 
खंजर - Het की जय बोले, 
बरछे - भालों की जय बोले || 


बज उठी भयङ्कर रण - भेरी, 
सावन - घन - से aa गाजे | 
बाजे तड़ - तड़ रण के SF, 
घन घनन घनन मारू बाजे || 


पडका में बलती चिनगारी, 
कर में ast करवाल लिये | 
वैरी -सेना पर टूट पड़े, 
इर -ताण्डव के स्वर - ताळ À || 


da बन में दावानल - सम, 
खग - देल में बर्बर - बाज -सदश, 
आरे - कठिन - व्यूह में ga वीर, 
मृग - राजी में मृगराज - सदृश || 


आँखो से आग n थी, 
थीं भौंहें तनी smit- at 
सासो à गति आँधी की थी, 
चितवन थी प्रखर कृपानों - सी ॥ 
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तलवार गिरी वैरी - शिर पर, 
ag से शिर गिरा अलग जाकर | 
गिर पड़ा वहीं घड, असि का जब 
भिन गया गरल रग रग जाकर || 


गज से घोड़े पर कूद पड़ा, 
कोई बरछे की नोक तान। 
कटि टूट गयी, काठी A, 
पड़ गया वहीं घोड़ा उतान || 


गज - दल à गिर Re, 
इय - दल के भी मस्तक फूटे । 
TS ने गोभ दिये, छर छर 
शोणित के AM छूटे ॥ 


लड़ते सवार पर SAUM 
खर असि का लक्ष्य अचूक हुआ । 
कट गया सवार गिरा भू पर, 
घोड़ा गिरकर दो टूक हुआ || 


क्षण हाथी से हाथी का रण, 
क्षण घोड़ों से घोड़ों का रण | 
हथियार हाथ से छूट गिरे, 
क्षण कोड़ों से कोड़ों का रण | 


क्षण भर ललकारी का संगर, 
क्षण भर किलकारों का संगर | 
क्षण भर get का संगर, 
क्षण भर हथियारों का संगर ॥ 


कटि कटकर बही, कटार वही, 
खर शोणित में तलवार बही | 
घुस गये कलेजो में खंजर, 
अविराम रक्त की धार बही ॥ 


सुन नाद gas à भैरव, 
थी काँप रही अवनी थर थर | 
घावों से निर्झर के समान 
बहता था गरम रुधिर झर झर || 


बरछा की चोट लगी शिर पर, 
तलवार हाथ से छूट पड़ी। 
हो गये लाल पट भीग भीग, 
शोणित की धारा फूट पड़ी || 


रावळ - दल का यह हाल देख 
वैरी - दल संगर छोड़ भगा। 
हाथों के खंजर फेंक फेंक 
खिलजी से नाता तोड़ भगा ॥ 


सेनप के डर से रुके वीर, 
पर कॉप रहे थे बार - बार । 
डट गये तान संगीन तुरत, 
पर हॉफ रहे थे वे अपार ॥ 


खूँखार भेड़ियों के समान 
भर अरि - भेड़ों पर टूट पड़े | 
अवसर न दिया असि लेने का 
शत - शत विद्युत्‌ से छूट पड़े ॥ 
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en गये फाटने वैरी - शिर, 
अपनी तीखी तलवारों से | 
er गये पाटने JEU, 
sl से कुन्त- कटारों से || 


आरि - हृदय - रक्त का खप्पर पी 
थी तरज रही क्षण क्षण काली | 
दार्ढो में दबा दबाकर सन 
बह घूम रही थी मतवाली || 


चुपचाप किसी ने भोक दिया, 
उर - आरपार कर गया छुरा | 
झटके से उसे निकाल लिया, 
अरि - शोणित सेभर गया छुरा ॥ 


इय -शिर उतार गज - दल विदार, 
अरि - तन दो दो gag करती | 
तलवार चिता - सी बलती थी, 
थी रक्त - महासागर तरती || 


रुख उधर किया, मैदान साफ, 
रुख इधर किया, मेदान साफ | 
मेवाड़ - देश के dt ने 
रुख जिधर किया, मैदान साफ || 


वैरी - सेना ने जान लिया, 
रण में बच सकते प्राण न अब | 
संगर के बीच खड़ा क्षण भर 
रहने देगा मेवाड न अब | 
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भय से सेनानी भग निकले 
घोड़े भागे, हाथी al 
पैदल सब à पहले भागे, 
खिलजी के सब साथी भागे ॥ 


तन में शोणित, मुख. में कालिख, 
खिलजी हाथी पर चढ़ भागा। 
चित्तोड़ वीरसू गढ़ से az, 
मानो fast का गढ़ भागा ॥ 


ललकार किया पीछा अरि का, 
फिर खड़े हो गये धीर - वीर | 


क्षण क्षण गरजे क्षण क्षण तरजे, 


रव उठता मारुत चीर चीर || 


कर कर झण्डे का अभिवादन 
नर - नाहर गढ़ की ओर चले | 
अपने शरीर के घावों पर 
कर कर आँखों की कोर चले || 


अन्तर में जय - उल्लास लिये 
गढ़ के भीतर आ गये RI 
माळा AR को उनको 
हो रही युवतियाँ थीं अधीर || 


मङ्गल के गीत मधुर गाकर, 
सामोद पिन्हाये विजय - हार | 
चन्दन - अक्षत से पूजा की. 
की पुलक आरती बार-बार || 
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सब देख रहे थे वीराँ को 
आँखों में भर भर प्रेम-नीर | 
अत्र सूख रहे थे स्वेद-बिन्दु, 


पद्धा झलता सन्ध्या - समीर || 


पश्चिम की ओर दिवाकर भी 
धीरे धीरे रथ हॉक El 
añ की ओर प्रतीची के 
वातायन से था झांक रहा ॥ 


नभ पर आकर रजनीपति भो 
यह दृश्य देखता था अधीर | 
ओसों के मिस बह बह जाते 
तरु -तरु-पत्तौ पर नयन-नीर || 


पथिक, भगा दिल्ली बेरी, पर 
काम - पिपासा बनी रही | 


'प्रेम = भिखारी था, पर उसकी 
रावळ पर श्रू तनी रद्दी ॥ 


हँसा 


खुन्द्रियौ 


पुजारी, 
उन्मादी का 


पथिक, ARA - रूप = जाळ à 
जळता था बह मतबाला। 
उसे gat को कामी वह 
पीठा भर भर मधु-प्याला || 


कभी स्वप्न में ka पड़ता था, 
कभी स्वप्न À गाता था | 
कभी चोंककर उठ जाता था, 
रो रो अश्नु बहाता all 


tam बोला पथिक ad से 
क्या फिर इसके बाद हुआ! 
अपनी पहली असफलता पर 
an उसको उन्माद हुआ! 


यदि सचमुच उन्माद हुआ तो 
कहो कथा संक्षेप न all 
नग्न चित्र हो, तथ्य सरल हो 
agar का लेप न À Il 


हँसते ही, 
उन्माद कहा | 
की कही कहानी, 


खिलजी - चर - संवाद कहा | 


माधव - विद्यालय 


ER 


nn 


| 
| 
| 


आपाद कृष्णाष्टमी 
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तीसरी चिनगारी 


fans की दीवारों पर 


शोभित नंगी तसबीर | 
चित्रकार ने Rat am 
की बहुरंगी तस्वीरे || 
aft परियो आगन में, 


प्रतिबिम्ब Rad में घूमे। 
ait afar मधु पी, 
प्रतिबिम्ब दिवालों में a | 


देह - सुरभि फैली गज - गति में, 


छूकर छोर goa के। 
ama चलते फिरते हों, 
मानो g गुलाबो के || 


छमछम दो डग चली, agit 
की ध्वनि ait में qm 
बोली mma से, नखरे से, 
कोयल डालो पर कूजी || 


उर पर दो दो रति - प्रतिमा 
तिरछी चितवन à at] 
उनसे पूछो, उन्हें देखने में 
कितनी रातें बीती || 


SN 


o AER 


कटि मृणाल = सी ललित लचीली. 


ant की वह गद्दराई। 
त्रिबळी पर अञ्जन - रेखा 
रोम - लता - छवि लइराई ॥ 


भरी जवानी में तन की क्या 
पूछ रहे हो gr! 
पथिक, थकित थी उनके तन की 
ane पर सुघराई |! 


साकी ने ली कनक - सुराही, 
कमरे में मइकी हाला। 
भीनी सुरभि उठी मदिरा की, 
बना मधुप - मन मतवाला || 


मह मह सकल दिशाएँ महकीं, 
me कण dad के | 
सुरा - प्रतीक्षा में चेतन - क्या, 
RS अघर मधु - प्यालो à ॥ 


ईसी mä की आँखें, 
मुख भीतर रसनाएँ डोलीं | 


गन्ध a की गमकी 
“सधु चलो पियें’ सखियाँ बोलीं || 
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बड़े नाज से झुकी aa, 
कुछ कुछ कुछ की ध्वनि छायी। 
सोने - चांदी के पात्रों में 
छाल लाल मदिरा आयी || 


एक Ye, दो de नहीं, 
CI पर प्याले टकराये। 
आर भरो मधु और पियो मधु 
के रव महला. में छाये॥ 


ag पी मत्त हुई gara, 
आँखों में सुर्खी छायी। 
वाणी पर अधिकार नहीं अब, 
गति À चञ्चलता आयी॥ 


दो सखिया का वश्च - मिलन, 
मन - मिलन, पुलक-सिहरन-कम्पन | 
दो प्राणों के मधु मिलाप से 
अलस नयन, उर की धड़कन ॥ 


खुली अधखुली आँखों à, 
उर - दान - वासना का AÑA | 
एक-दूसरे को नर समझा, 
सळ, नयन, अर्पित तन - मन ॥ 


ama sma पैर 


१७ ` 


पड़े) 
हाथों से मधु ढाले e 


de संगमरमर के गच पर, - थरकीं, 
नीलम के प्याले RII 
09९00000०0७09000९0000000०00000#00७0%0*0 


गिरी सुराही चूर 
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गिरे वक्ष से वसन रेशमी 
ya केश के फूल गिरे। 
मस्त बेगर्गा के कम्धों à 
धीरे सरक दुकूल गिरे || 


मिल मिल नाच उर्ठी सुन्दरियाँ 
हार ART के टूडे 
तसवीरी के awto ने 
अनिमेष इगो के फल El 


माणिक की चौको से भू पर 

मधु के पात्र गिरे झन झन। | 

बिखरे कञ्चन के yaa, | 
| 


गिरे धरा पर मणि - कङ्गन ॥ 


मदिरा गिरी बही अवनी पर 
हँसी gafa मतवाली | 
कमरे के गिर शीशे टूटे, 
बजी युवतियों की ताली ॥ 


नीलम मणि के निर्मळ गच पर 
हुई | 
कलकल से मूच्छित खिलजी की 
कुछ कुछ मूर्च्छा दूर हुई ॥ 


ef, गा उठी, वेणु बजे 
स्वर निकले मधुर सितारों à | 
राग - रागिनी शि “| 
वीणा के ag तारों से॥ 
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परिया के मुख से स्वर - लहरी 
निकली मधुर मधुर ताजी | 
सारंगी के ताळ ताल पर 
छम छम छम पायल (बाजी || 


एक साथ गा set युवतियों, 
मूच्छित के खुळ गये नयन | 
कर्कश स्वर के तारतम्य से 
उठा त्याग कर राजशयन || 
बोला कहाँ मधुर मदिरा है! 
कहाँ Y भर पानी है? 
कहाँ पद्मिनी, कहाँ पद्मिनी, 
कहाँ पद्मिनी रानी है? 


हाव-- भाव à चलीं युवतियाँ 
सुन उन्मादी की बोली। 
राग - रागिनी रुकी, रुका स्वर, 
बन्द हुई ag की होली ॥ 


आकर उसे Ram हिलमिल 
सुरा = पात्र दे दे खेला। 
हाथों में उसके हाथों की 
SR को ले खेला ॥ 


नयन - कोर से क्षण देखा 
क्षण होंठों पर ही मुसकायीं | 
जिधर अङ्ग हिल गया उधर ही 
परियों को आँखें धार्यी ॥ 


उन्मादी के खुले वक्ष पर 
रख कोई अल्साई | 
तोड़कर अङ्ग हाव से 
जमुहाई ॥ 


कर 
तोड़ 
रह रहकर ली 


आलिङ्गन के लिए मनोहर 
HS yt . फैलाई । 
खिलजी की गोदी में गिर गिर 
आँख E छी जमुद्दाई ॥ 


उन्मादी ने करवट बदली 
छम छम नखरे से घूमी। 
उसकी पलकों को चूमा, मधु - 
मस्ती में झुक झुक aÑ ॥ 


पर इनका कुछ असर न देखा, 


तुरत aadi मुरझायीं. 
अरुण कपोलों पर विषाद की 
रेखा झलकी, ङुँभलायीं || 
अपनी कजरारी आँखों पर, 
अपने गोल कपोलं पर, 
अरुण अधर पर, नाइर - कटि पर 
सुधाभरे ag बोलों ` पर, 
अपने तन के रूप - रज् पर 
अपने तन के पानी पर, 
अपने añ पर, नजरों पर, 


अपनी चढ़ी जवानी पर 
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घृणा हुई, गड़ गयीं लाज से 


D 


आज छिपाकर तुम्हें vam 
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मादक योवन से ml 


भरी निराशा में सुन्दरियाँ 
चिन्ता - सागर में gË 
बोल उठा उन्मादी फिर, 
मुझको थोड़ा सा पानी दो। 
कहाँ पद्मिनी, कहाँ पद्मिनी, 
मुझे पद्मिनी रानी an 
बोलो तो क्या तुम्हें चाहिए, 


उसे fem ला दूँ मैं। 
रूपराशि के एक अंश पर ही, 
साम्राज्य ST दूँ मैं॥ 


कब अघरों के मधुर हास से 
विकसित मेरा मन àm! 
कब चरणों के नख - प्रकाश .से 
जगमग सिंहासन होगा | 


बरस रहा आँखों से पानी, 
उर में धधक रही ज्वाला | 
ga R पर Een दो 
अपनी छवि - मदिरा का प्याला ॥ 


प्राणों की सहचरी पद्मिनी, 
E देखो हसती añ) 
ज्योति महल में फैल गयी, 
लो बिखरी तन की En || 
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बड़े प्रम से खिलजी बोला, 
कहो यहाँ 
दूर देश fas नगर से 
समाचार क्‍या 


ga विजय मिल सकती क्या | 


रावळ - कुल के रणधीरों से! | 


अपने मणि के हारों में 
अपनी आँखों की पुतली मे, | 
पुतळी के eq तारें में| । 
| 
हाय पद्मिनी कहाँ गयी? फिर | 
क्यों मुझसे इतनो रूढी! ' 
अभी न मैंने उसे fa. 
पायी हीरे की अंगूठी ॥ | 
किस परदे में कहाँ छिपी | 
मेरे प्राणों की पहचानी। 
हाय पद्मिनी, हाय पनी, 
दाय पद्मिनी, महरानी | | 
इतने में चित्तौड़ नगर से, | 
ga ga आ गया वहा | 
उन्मादी ने आँखें a, 
a युबतियाँ जहाँ तहँ ॥ 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कव आये हो! | 


छाये हो! ¦ 


मुझे पनी मिल सकती कयां | 


सदा अचिता बीरों "| Il 


| 
| 
| 
| 
| 


सुनो पद्मिनी के बारे में 
चुप न रहो कुछ कहा करो । 
जब तक पास रहो उसकी ही 
मधु - मधु बातें कदा करो I 


किया दूत ने नमस्कार फिर, 
कहने को रसना डोली | 
निकल पड़ी अधरो के पथ से 
विनय भरी मधुमय बोली ॥ 


जहाँ आप हैं वर्दी विजय है, 
जहाँ चरण सुख स्वर्ग ağ | 
जहाँ आप हैं वहीं पद्मिनी, 
जहाँ आप अपवर्ग वहीं ॥ 


अभी आप इंगित कर दें, 
नक्षत्र आपके घर sl 
रखा पद्मिनो में क्या, नभ से 
सूरज - चाँद उतर Al 


जिधर क्रोध से आप देख CA 
उधर प्रलय की ज्वाला हो। 
जिधर प्रेम से आप देख दें, 
उधर फूड हो, माला à || 


महापुरुष te anc के 
पास परी सी चित्तौड़ी। 
सोत पद्मिनी को न चाहती 
वहीँ मानिनी सी dan 
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उसकी लेकर मदद आप 
चाहें तो पहनें जय - माला | 
उससे ही खिंच आ सकती है 
गढ़ की प्रभा रतन - बाला ॥ 


और रानियां हो सकतीं 
उसके पैरों की धूल नहीं। 
सच कहता उसके समान 


हँसते उपवन के फूल नहीं ॥ 


रोम - रोम लावण्य भरा है, 
रोम -रोम माधुर्यं भरा | 
बोल - बोळ À सुधा sedi, 
शब्द - शब्द चातुर्यं भरा ॥ 


हिम - माला है, पर ज्वाला भी 
लक्ष्मी है, पर काली भी। 
दो डग चलना दुर्लभ, पर 
अवसर पर रण - मतवाली भौ ॥ 


कानों से सुनकर आँखों से 
देखा, जाना, पहचाना । 
रतन - रूप की दीप - शिखा का 
समझें उसको परवाना ॥ 


इससे पहले जाल प्रेम के 
आप fiat ST | 
इस पर मिले न तरुणी तत्र फिर, 
रण . के बाजे बजवार्वे || 
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इस प्रयक्ष से कठिन a उसका 
विवश अंक में आ जाना | 
शरद - चांदनी सी आकर 
प्राणा में बिखर समा जाना ॥ 


बड़े ध्यान से वचन सुने ये 
खिलजी ने Ami Al 
बोला कहो सजे सेना अब, 
da सी जमुहाई A 


क्षण भर में ही बजे ame 
गरज उठे रण के बाजे। 
निकल पड़ी झनझन तळवारें 
सजे वीर हय - गज गाजे || 


उधर gi- सन्निधि अरि आया, 
रूप - ज्वाल को रख प्रणो में | 


M - दम्पति को मार विपिन à 
रावळ ने जो पुण्य कमाया। 
aad का तप्त शाप हे 
खिलजी से उसका फल पाया | 


वीर पुजारी विपिन - कहानी 
लगा सुनाने चिन्तित होकर | 
सुनने लगा पथिक दग्पति की 
करुण - सुधा से fia होकर | 


बोला पथिक पुजारी से, क्यों 
वनदेवी ने शाप दिया था। 
यो. कैसे अपराध हुआ, क्या 
रावलको जो ताप दिया at || 


कहो न देर करो, अब मेरी 
उत्कण्ठा बढ़ती जाती है | 


रतन चला आखेट खेलने सुनने को विस्मित गाथा वह 

इधर भयद वन के झाड़ों में ॥ मेरी इच्छा अकुलाती है ॥ 

साधव - विद्यालय, पितृविसजेन, 
काशी १९९७ 
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चौथी चिनगारी 


दोपहरी थी, ताप बढ़ा था, 
पूर्वजन्म का पाप बढ़ा था | 
जल - थल - नभ के शिर पर मानो, 
दुर्वासा का शाप चढ़ा था || 


वृत्त - बिन्दु - सा भासमान था, 
aa तवे सा आसमान था | 
दोपहरी के प्रखर ताप में, 
जलता जग दावा - समान था ॥ 


स्वयं ताप से विकल भानु था, 
किभी तरह किरणें जीती थीं | 
उतर उतरकर अम्बर - तल से 
सर - सरिता में जळ पीती थीं ॥ 


ऊपर नभ से आग बरसती, 
नीचे भू पर आग धधकती | 
दिग्दिगन्त से आग निकलती, 
द - ert से आग भभकती || 


पह्०ों में खग बाल RB 
छिपे अधमरे से खोता में | 
ज खोज जल हार गये पर 
मिला न सीपी भर सोतों में ॥ 


बैठे मृगजळ हेर कहीं पर, 
तृषित हरिण तरु घेर कहीं पर | 
जीभ निकाल चीड़ - छाया में, 
हॉफ रहे थे शेर कहीं पर॥ 


धूल - कर्णो à पाट रहे थे, 
अम्बर - तल विकराल बवण्डर | 
तृषित पथिक के लिए बने थे, 
ऊसर - पथ के काल बवण्डर || 


तपी रेह से भर देते थे, 
जग की आँखें क्रुद्ध बवण्डर | 
पथ में कहीं पड़े तरुवर तो 
कर लेते थे युद्ध बवण्डर || 


मूच्छित मृगछौने, सुरही à 
ES HET गये कहीं थे। 
कहीं सूखते पेड़ पुराने, 
सूख गये तरु नये कहीं à |] 


दिनकर - कर में आग लगी थी, 
सरिता - सर में आग लगी थी | 
जग में हाहाकार मचा था, 
बाहर घर में आग लगी थी || 
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दोगइरी में जव कि ताप à 
सारा जग था दुःख झेलता। 
अरावली के घोर विपिन à 
एक बीर आखेट za || 


स्वेद - बिन्दु उसके ललाट पर 
मोती - कण से झलक रहे थे | 
बाजि पसीने से तर था, तन 
से जछ के कण छलक रहे थे || 


गमन - वेग से कॉप म्हा था, 
वाजि निरन्तर हॉफ रहा था | 
पर सवार पोछे शिकार के, 
TA पथ नाप रहा था || 


आग - सहृ तपती उसकी असि, 
गरमी से भी अधिक गरम À | 
चोट भयङ्कर करती, पर वह 
किसलय से भी अधिक नरम थी | 


ramal थी, लचक लचककर 
न्नः पर नत्तत करती थी। 
चीर चीरकर वीरपंक्ति वह 
- पद्‌ - कर - तन - कर्तन करती थी | 


पीछे प्यासे मृग - दम्पति के, 
वही पड़ी तलवार. दुधारी | 
गिरती इय की टाप शिला पर, 
उड़ उड़ जाती थी चिनगारी ॥ 


—= 
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चपल चोकड़ी भर भरकर R 
उड़ता कस्तूरी - मृग - जोड | 
रतनसिंह उसके. पीछे 
छोड़ दिया था अपना घोड़ा || 


कभी झाड़ियों में छिप जाते 
कभी लताओं à झुरमुट में 
कमी पहाड़ों की «fa में 
कभी समा जाते खुर - पुट में ॥ 


कभी शिखर पर goad थे, 
कभी iad पथ महान Kl 
कभी सामने ही व्याकुल से, 
कमी उड़े तो आसमान पर॥ 


मृग - दम्पति पर रतन - लक्ष्य पर, 
इधर उधर वन - जीव भागते । 
शेर - तेंदुए - बाव - रीछ रै 
न वन विकल अतीव भागते ॥ 


छिपे दरारों में अजगर थे, 
हाथी छिपे पहाड़ों में थे। 
छिपे सरपतों में अरने À 
इरिण Hele झाड़ों में थे ॥ 


पर सवार को ध्यान न कुछ i 
at के fa भगने al 
केवळ उसको ध्यान लक्ष्य पर 
ठीक निशाने के लगने का ॥ 
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भगते भगते खड़े हो गये, 
थकी मृगी, मृग थका बिचारा | 
कम्पित तन मन, शिथिल अंग थे, 
सासो का रइ गया सहारा ॥ 


दोनों की आँखों से टप टप, 


दो दो बिन्दु गिरे आँसू के । 


सूख गये पर हाय वहीं पर, 
सन सन सन बहने से छू के ॥ 


दोनों ने रावळ से A, 
मोन - मौन मिक्षा प्रणों की | 
क्षण भर भी पूरी न हो सकी, 
पर इच्छा उन म्रियमा्णो की ॥ 


एक हाथ मारा सवार ने, 
दोनों दो दो ee हो गये। 
चीख चीख वन को गोदी में, 
धीरे - धीरे मूक हो गये || 


मृग - शोणित के फोवारो से, 
मद्दो वहाँ की छाल हो गयी | 
हाय, AX तलवार रतन की, 
दो mi की काळ हो गयी || 


Ga किसी ने कानों में यह 
धीरे से सन्देश सुनाया। 


W श्रम के बाद अमागे 


जीवन का बस अन्त कमाया || 


यही नहीं, तेरे अघ से जब 
विपिन - मेदिनी डोल रही है 
व्याकुळ सी तेरे कानों À 
ara जब बोल रद्दी है 


तो इत्या यह क्या न करेगो 
राजपूत - बलिदान करेगी । 
यह घर घर AGP लगाकर, 
सारा पुर वीरान करेगी ॥ 


चिता da को धधकेगी 
सारा अग - जग कॉप जायगा | 
साथ जलेंगी वीर ART 
AT प्रलय भव भाँप जायगा || 


विरह पद्मिनी का कानों से 
सुनकर हय पर रह न सका वह | 
गिरा तुरत मूर्छित भूतल पर 
विरह - वेदना सह न सका वह || 


कहीं म्यान, शमशीर कहीं पर 
कहीं कुन्त, तो तीर कहीं पर | 
बिखर गये सामान रतन के 
कहीं ताज, तूणीर कहीं पर II 


घोड़ा चारों ओर रतन के 
चक्कर देकर लगा घूमने। 
सजल नयन हय मूच्छित प्रभु को 
dl TR लगा चूमने ॥ 
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विकल dam, पूछ उठाकर 
घूम रहा था सतत वृत्त ï | 
पड़ा ॥ही पर रतन बिन्दु - सा, 
आग लगी थी तुरग - चित्त À | 


कभी gat की ओर asa, 
कभी दौड़ता रतन -ओर था। 
कभी कदम तो कभी चोकडी, 
अश्व स्वेद à शराबोर था॥ 


इतने ही में पीछा करते, 
आ पहुँचे अरि - क्रूर = TAR | 
चपछा - सी चमकी तलवारें, 
भिड़े वाजि à शूर गुप्तचर ॥ 


इय था थका दौड़ने से, पर 
सत्रको चकनाचूर कर दिया | 
गुप्तचर को क्षण भर में ही 
भगने को मज़बूत कर दिया || 


E खूँदकर चट्टानों को 
पर्वत की भो धूल उडा दी। 
विजय - वात अरि - गुप्तचरों में 
अपने हो अनुकूल उड़ा दी ॥ 


एक दूसरी टोली आयी, 
बोल दिया धावा घोड़े पर। 
पड़े अश्व - शोणित के we 
पर्वत के de रोड Ril 


AR डालने का घोड़े को 
था उस वैरी - दळ का दावा। 
साफ साफ बच जाता था, पर 
घोड़ा काट काटकर कावा || 


हाय गिरी तलवार किसी की 
घोड़े की अगली a पर | 
खड़ा हो गया वीर तुरङ्गम 
शक्ति लगा पिछली eh पर | 


यह लो पिछली ait से भी 
उलझी अरि की क्रूर कटारी | 
हा तुर्क के करुण - नाद्‌ से 
कॉप उठी वन की भू सारी Il 


हय का काम तमाम अचानक 
पलक मारते वहीं हो गया | 
कातर आँखों से खामी की 
ओर देखता वहीं सो गया Il 


उस घोड़े को मरे न जाने, 
कितने दिन, वत्सर, युग बीते | 
किन्तु आज भी उसी वाजि के 
बीर - गान हम गाकर जोते ॥ 


जो हो पथिक, कर्म का फल तो 
जीव जीव को मिलता Ae! 
निरपराध - वध - महापाप से 
विधि का आसन हिलता ही है II 


| 
। 
| 


ही 0000040 900000000000000000000000008060000000 


ex 


२२ | gaS F7 ère” | 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


वीर सती ने जिस रावल को 


बोल उठा योगी 3 राही, 
रावळ का क्‍या हाल हुआ £ 


SS 


अपनी gza से qa | 
aR के gaat ने उसको 
लोहे की कड़ियाँ à star i 


उधर पथिक, रवि ने लाली से 
तुरत छिपा ली शोणित - लाली । 
wet ने भी डाली उस पर 
अन्धकार को चादर काली ॥ 


a देखने को लालायित 
जगमग जगमग तारे आये | 
देख न सके गगन से जब तब, 
ओशों के मिस भू पर छाये ॥ 


क्या अनमोल रतन को पाकर 
खिलजी मालामाल हुआ १ 


अब आगे की कहो कहानी 
वेरी का दरबार कहो। 
साथ रतन के उस उत्पाती 
खिलजी का व्यवहार कहो ॥ 


उठी विकल तुलसी की माला 
फेर पुजारी बोल उठा। 
खिलजी का निःसीम गर्व सुन 
dd का मन डोल उठा || 


नारायण-मन्दिर 
| ZAMR (आज़म गढ़) 


किन्तु कथा के बीच बोलने 
का उसको साहस न हुआ | 
खिलजी को उत्तर देता, पर 
गत - प्राणी पर वश न हुआ ॥ 


विजयादरामी 
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धकार था घोर धरा पर, 
अभय घूमते चोर धरा पर | 
चित्रित ag मिला पड्डों से 
सोये वन के मोर धरा RI 


रोक ed का कम्पन, तरु 
ऊँघ रहे थे खड़े खड़े ही | 
सैनिक अपने बिस्तर पर कुछ 
सोच रहे थे पड़े पड़े ही ॥ 


जहाँ चाँद - सूरज उगते हैं 
ऊपर नभ की ओर SA | 
जहाँ दोप मणियों के wea 
यहाँ वहाँ सब ओर अंधेरा || 


अपनी आँखों से अपना ही 
हाथ देखना दुर्लभ -सा था। 
तम अनादि से ले अनन्त तक, 
चारों ओर अगम नभ-सा था || 


गगन चाहता धरा देखना, 
अगणित आँखों से तारों की । 
तम के कारण देख न पाया, 
पामरता अरि के चारों की ॥ 


चिनगारी 


नीरवता छायी थी केवल, 
भूँक रहे थे इवान दूर पर | 
मन्द मन्द्‌ कोलाइल भी था, 
और विजय के गान दूर पर | 


जंगल -से आखेट खेलकर 
रावल अब तक HEC न आये | 
mat के मुख इससे 
सान्ध्य - कमल - से थे gun || 


रावल - रतन - वियोग - व्यथा से 
आग लगी रानी के तन मे। 


- आत्मविसजन के सब साधन 


रह रह दौड़ रहे à मन में Il 


कामातुर खिलजी, 
था सरदारों À! 
जलती जगमग, 
हो हथियारों à Il 


इधर क्रूर 
बहक रहा 
Amaral 
प्रतिबिम्बित 


ललित mg फानूस मनोहर, 
em हरे पीले जल्ते थे। 
sire जगइ पर रंग - बिरंगे, 
दीपक चमकीले जळते थे ॥ 
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मध्य प्रकाशित, तिमिर पड़ा था, 
चारों ओर सजग at À | 
विविध रूप घर भानु छिपा था, 
मानो खिलजी के डेरों में॥ 


सोने की चित्रित चोकी पर 
एक ओर थी रखी सुराही। 
घी का दीप इधर जळता था, 
उधर जमात जमी थी शाही |] 


उन डेरों के बीच बना था, 
SAT एक मनोहर डेरा | 
पहरेदार सतर्क खड़े थे, 
रक्षा के हित डाले घेरा || 


उसी जगह माणिक - आसन पर 
शीतल्पाटी ब्रिछी हुई थी। 
ऊपर शीतलता छाई थी, 
नीचे gens धुनी रुई थी ॥ 


उस पर वह रेशम - पट डाले 
बैठा था लेकर खंजर खर | 


| 
| 


बोला खिलजी, रूपवती बह 
कल qui तक मिल जायेगी | 
नहीं मिली, तो रण - गर्जन से 
सारी gat हिल जायेगी ॥ 


दोनों रक्षित रह न सकेंगे, 
चाहे रक्षित प्राण रहेगा | 
राजपूत - लालित - पालित या 
चाहे a मेवाड़ रहेगा || 


बोल उठे दरबारी, हाँ हाँ, 
इसमें कुछ सन्देह नहीं है। 
इच्छा पर है जत्र चाहें तब 
रानी की मृदु à यहीं हैं ॥ 


किन्तु एक eu बोला, 
क्षत्रिय - रक्षित है रानी भी। 
इतनी जल्दी तो न मिलेगी, 
कोई नकचिपटी कानी भी |] 


रवि से रवि की प्रभा छोनना, 
दात क्रुद्ध नाहर के गिनना। 


E था मदिरा अंगूरी, जितना कठिन असम्भव, उससे 
सोने के प्याों में भर भर ॥ अधिक असम्भव उसका मिलना ॥ 
एक ओर हीरक - थालो में प्राण इथेली पर ले, अहि के 
हक भक - E सुपारी | मुख से लप - रूप जीभ निकालें | 
Fado i से था कभी भूलकर पर सॉपिन के 
करता अविचारी ॥ बिल में अपना हाथ न डालें ॥ 
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विधि से आधा राज gas 
मत्त सिंह की नोच सटाळें। 
बार बार पर मैं कहता हूँ, 
उससे अपना चित्त हरा लें | 


साध्वी परम - पुनीता है वह, 
रामचन्द्र की सीता है al 
अधिक आपसे ओर gé क्या, 
रामायण है. गीता है वह ॥ 


कूद आग में. जल . जायेगी, 
गिरि से: गिरकर मर जायेगी । 
मेरा कहना मान लीजिये, 
पर न हाथ में वह आयेगी || 


नभ -तारों को छा सकते हैं, 
अंगारी को खा सकते à | 
fre ata लें, में कहता हूँ, 
लेकिन उसे न पा सकते हैं ॥ 


सुनते ही यह, अधिक क्रोध से 
दोनों आँखें लाळ हो गई | 
तुर्त अलाउद्दीन क्रूर की 
E तनकरै काल हो गई.॥ 


प्रख्य - मेघ सा गरज उठा वह, 
राजशिविर को घर समझा है | 
बोळ उठा जो वैरी सा तू, 
क्या मुझको कायर समझा है || 
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TE तो मैं अभी aga 
लिए मृत्यु - सन्देश सुना दूँ। 
महाकाल के लिए, कहो तो 
फासी का आदेश सुना दूँ ॥ 


अभी हवा को. भी den 
धर दूँ, धरकर मार US | 
पर्वत - सिन्धु - सहित पृथ्वी को 
अपने कर पर आज उठाऊं | 


अभी आग की देह जला हूँ, 
पानी में .भी आग लगा दूँ। 
अभी चाँद सूरज को नभ से 
क्षण में तोड़ यहाँ पर ला दूँ ॥ 


महासिन्धु की वेला तोट 
भू पर पानी - पानी कर दूँ। 
जल में थल में नभ में अपनी 
अभी कहो मनमानी कर दूँ ॥ 


बढ़ी हुई सावन . भादों की 
गंगा की भी घार फेर EI 
अभी कहो बैठे ही बैठे 
सारा यह संसार घेर ळें ॥ 


अभी हिमालय विन्ध्याचल को 
RER धूल बना दूँ । 
कहो सुई को रुई बना दूँ, 
पत्थर को भी फूल बना दूँ ॥ 
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दिनकर - कर से हिम बरसाऊं, 
far से अंगार चुवाऊ। 
अभी कहो तो एक फूँक से 
बड़वानल की आरा बुझाऊ || 


नभ को मैं पाताल बना दूँ, 
भू को मैं आकारा बना दूँ । 
अभी कहो तो नाच नचाकर 
सारे जग को दास बना दूँ ॥ 


क्रोध देखकर खिलजी का सब 
कॉप उठे सैनिक - दरबारी | 
छाल - छाल उसकी आँखों से 
निकल रही थी खर चिनगारी || 


एक गुसचर कॉप रहा था 
थरथर खड़ा खड़ा कोने में। 
इधर अलाउद्दीन करर को 
देर न थी पागल होने में || 


मृगया - निरत रतन को बन से 
वही पकड़कर ले आया था। 
पर खिलजी का रूप देखकर 
अपराधी सा घबड़ाया था || 


उसे कॉपते हुए अचानक 
देखा उसने तनिक घूमकर | 
उरत क्रोध कुछ शान्त हो गया, 
बोल उठा सानन्द झुमकर ॥ 


Ra C2 ee 
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शिर पर दुष्कर कार्य - भार है 
बोलो फिर क्या समाचार है | 
इसकी बार्ते क्‍या सुनते हो 
यह पाजी बिल्कुल गँवार à Il 


कहीं शिकारी मिला तुम्हें वह, 
जिसके पीछे पड़े हुए थे। 
उसे पकड़ने को तो. उस दिन 
बड़े गर्व से खड़े हुए थे ॥ 


Ta दूत ने उसके आगे 
साहस कर अपना मुँह खोला | 
पुरस्कार की आशा से शिर 
झुका झुकाकर झुक झुक बोला || 


सफल आपका दास आज है, 
अतिशय ¿a जन - समाज है | 
far आप fis À आकर, 
आसानी से रतन - बाज है || 


पैरों में हैं A बेड्या, 
हथकड़ियों से हाथ a हैं। 
शिविर - द्वार पर चर - बन्धन में 
आज पद्मिनी - नाथ AE] 


अब तो रानी के मिलने में 
रंच मात्र सन्देह नहीं है। 
आधी देह बची है उसकी, 
बाकी आधी देह यहीं है॥ 
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NE की बातें सुनकर 
बोला, उठो गले लग जाओ | 
कहता था, वह नहीं मिलेगी, 
इस बुद्ध को भी समझाओ || 


यह लो, उंगली से निकालकर 
फेंकी उसकी ओर अँगूठी | 
दिये कनक - हीरक रेशम - पट, 
टोपी दी नव wa अनूठी ॥ 


आओ एक रतन लाये तो 
रतन ढेर के ढेर उठाओ। 
मणिमाला, नवल्खा हार लो, 
मोती - Y से भर जाओ || 


ee 


कहां पश्चिनी का घ्यारा पति 
कारागह में उसे डाल à] 
एक पत्र राणा को लिखकर 
gua सूचना यह निकाल दो-- 


तभी मुक्त होगा रावल, स्त्र 


` आ जायेगी स्वयं पद्मिनी; 


खिलजी की वन ' राज-सझिनी || 


पथिक बोळा, पॉछकर आँखें सजल 
आँसुओं के तरल पानी बह चलो| 
और योगी से कहा, छू पद- FAC, 
तुम रुको न कहीं कहानी कह चले || 
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जप पुजारी à किया क्षण मोन हो, 
चल पड़ी दरबार की आगे कथा | 
स्वप्न राणाः का कहा, आख्यान में 
शत्रु की भी सूचना की थी व्यथा || 


विष्णु-मन्दिर , JUNT, 


| 
| 
| 
सिंहासन पर शोभित होगी | 
| 


दीपावली, 
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छठी चिनगारी 


आन पर जो मौत से मैदान लें, 
गोलियों के लक्ष्य पर उर तान È | 
वीरसू चित्तोड गढ़ के वक्ष पर 
जुट गये वे शत्रु के जो प्राण लें || 


म्यान में तलवार, मूँछें थीं खड़ी, 
दाढ़ियों के भाग दो Ü हुए। 
ज्योति आँखों में कटारी कमर में, 
इस तरह सब वीर थे बैठे हुए || 


PL Le PLIS 


~ 


3 


GR गुलदस्ते रखे थे लाल à | 
मणिरतन की ज्योति भी क्या ज्योति थी, 
fa भिर मिल रंग में करवाल à || 


चित्र वीरो के लटकते थे कहीं, 
वीर प्रतिब्रिम्बित कहीं तलवार ï| 
युद्ध को चित्रावली दीवाळ पर, 
वीरता थी खेलती दरबार à ॥ 


AAA 
OS SS 


Rat की तीब्र q पर कहीं 
Ta के शीश can गये | 
बैरियों के हृदय à भाले घुसा 
सामने महिपाल के लाये गये || 


: 
8 
| 
न qe जिनके महकते महमह मधुर 
| 


RES उस पर एक आसन था बिछा, 


कलित कोनों में रखी थी मूर्त्या, 
जो बनी थीं लाल मूँगों को अमर | 
रौद्र उनके वदन पर था राजता, 
हाथ में तलवार चाँदी की प्रखर ॥ 


खिल à थे नील परदे द्वार पर, 
सोतियों की झालरों से बन qa | 
डाल प्र Yet के फूल हों, 
या अमित तारों भरे निशि के प्रहर ॥ 


कमर में तलवार कर में दण्ड à 
wat प्रतिद्वार पर दो दो खड़े | 
देख उनको भोति भी थी कापती, 
वस्र उनके थे विमल हीरों जड़े ॥ 


संगमरमर के मनोहर मंच पर 
कनक = निर्मित एक सिंहासन रहा | 
दमकते पुखराज नग जो थे जड़े, 
निज प्रभा से था प्रमाकर बन रहा || 


मणिरतन के चमचमाते तार थे । 
चीर राणा थे खड़े उस पर mf 
लोचनों से चू रहे अंगार थे ॥ 


| 
3 
| 
| 
| 
| 
| 
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स्वप्न. राणा कह रहे थे रात का, 
लोग सुनते जारहे थे ध्यान से | 
एक नीखता वहाँ थी छा रही 
मलिन थे सब राज-सुत - बलिदान से || 


सुन रहे थे स्वप्न की वार्ते सजल, 
आग आँखों में कभी पानी कभी | 
aa सब Y हुए थे, मौन थे, 


क्रान्ति मन मै और कुर्वीनी कमी ॥ 


क्या कहूँ में नींद में था या जगा, 
rate तम था रात आधी थी गई | 
एक विस्मय वेदना के साथ है, 
नियति से गढ़ की परीक्षा ली गई ॥ 


राजपूतो, wet दुर्गे को 
भूख की ज्वाला लिये आवी रही | 
मलिन थी, मुख मलिन था,पर मलिन | 
मलिनता à एक क्षण छायी रही ॥ 


देख पहले तो मुझे कुछ भय हुआ, 
प्रश्न फिर मैंने किया तुम कोन हो, 
क्यों मलिन हो, क्या तुम्हें. दुख है कहो, 
खोलकर मुख बोल दो, क्यों मौन à || 


शीश के feet हुए हैं. केश क्यों, 
क्यों न मुख पर खेळता मदु हास है | 
निकलती है ज्योति आँखों से न क्या । 
क्यों न तन पर विहसता मधु मास है | 


ao 


ANANSI 


यह उदासी, वेदमा यह किस लिए, 
आँसुओं से किस लिए आँखें भरी | 
इस जवानी में बुढ़ोती किस लिए, 
किस लिए, तुस स्वासिनी से किंकरी ॥ 


कौन है जिसने सताया है तुम्हे, 
किस भवन से तुम निकाली हो गयी । 
प्राण से भी प्रिय हृदय से भी बिमल, 
वस्तु कोई कया कहीँ पर खो गयी || 


रतन के रहते E दीन T, 
कौन ऐसा मेदिनी में मर्द है। 
नाम उसका दो बता निर्भय रहो, 
और कह दो कौन-सा दुख दर्द दै ॥ 


तुम रमा हो, हरि - विरह से पीड़िता, 
या शिवा दो, शम्सु ने है की eat 
विधि - तिरस्कृत शारदा à या शची, 
शयन-ग्रह में तुम अचानक आ Fat ॥ 


प्रश्न पूरे भी न मेरे थे हुए, 
पेट दिखला फूटकर रोने al 
आँसुओं में बाढ़ आई वेग से 
वेदना से वह विकल होने लगी ॥ 


बार बार fat थी विलपती 


ई अधिष्ठात्री तुम्हारे दुर्ग की 
चैन से अब रह न जाता एक पल ॥ 
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कह रही थी व्यग्र हूँ मैं हूँ विकल | 


क्या कहूँ मैं भूख से बेचैन हूँ, 
मर fre क्या प्यास से मेवाड़ में | 
क्या यही है अर्थ एश्वीपाल का, 
अब न बल है शक्ति है कुछ प्राण में ॥ 


d 


हूँ क्षुधा से व्यप्र अन्न न चाहिए, 
हूँ तृषाकुल पर न पानी चाहिए | 
भूख नर-तन की रुधिर की प्यास है, 
भूप ! मुझको नव जवानी चाहिए || 


एक सुत को छोड़ जितने पुत्र हैं, 
मैं उन्हीं का रुधिर पीना चाइती। 
आज Host का उन्हीं के हार à 
दुर्ग में सानन्द जीना चाहती ॥ 


यदि नऐसा हो सका तो राज यह 
वैरियों के हाथ में हो जान लो। 
बन्द आँखें खोलकर देखो मुझे 
ERA को तनिक पहचान ay 


MIRÁ एक ज्योति चमक उठी 
नयन मेरे चौंधियाकर मुँद गए | 
faq meat वह, पर हृदय पाषाण पर 
देविका के अमिट अक्षर खुद गये || 


मौन TR दी वहाँ खीकृति सहम 
बध गयी हिचकी, उठा रोने ल्गा | 
धन - घटाएं बन गयीं आँखें सजल. 
Wet में चेतना खोने लगा || 
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विपति एकाकी न आती है कभी 
साथ लाती है दुखों का एक दळ। 
एक ag संदेश आरि का आ गया, 
छिड़कता ay पर नमक वेरी सबल || 


रतन कल आखेट को जो थे गये, 
महल में अब तक न आये लौटकर | 
कौन जाने किस बिपति में हैं फँसे, 
दे रदा fas दुखद सन्देश पर || 


क्रूर खिलजी ने बड़े अभिमान à 
सूचना दी, रतन कारागार में? | 
लिख रहा, “पूरी न होगी चाइ तो 
रह न सकता रतन - तन संसार À |] 


पद्मिनी का ब्याह मुझसे दो करा, 
हीरकों से कोष लो मुझसे भरा | 
हे यही इच्छा इसे पूरी करो, 
कनक लो, मणिरतन लो, धन लो,घरा || 
पद्मिनी के साथ हूँगा में जमी, 
मुक्त होगा रतन कारा से तभी | 
यदि मिलेगी पद्मिनी रानी न तो 
सक दूगा, नाश कर दूँगा सभी |] 


यदि न मेरी बात मानी जायगी, 
यदि न मेरे साथ रानी जायगी। 
राजपूतो, तो समझ A जान लो 
धूळ में मिल राजधानी जायगी | 
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कसम खाता हूँ खुदा की मान लो, 
तेज तलवार तड़पती म्यान À | 
लाल कर देंगी adas रक्त से, 
हो न सकती देर जन - बलिदान में! ॥ 


| 
। 


aa राणा के सुने, फिर शत्रु की 
सूचना सुनकर सभी चुप हो गये। 
दुख - णा से भर गये उनके हृदय, 
अर्थ - मुच्छित - से अचानक हो गये || 


मूर्च्छना थी एक क्षण, फिर क्रोध से 
नयन से निकलीं प्रखर चिनगारियाँ | 
एक स्वर में कह उठे सरदार सब, 
हो गयीं क्या व्यर्थं बीर कटारिया | 


नीच उर में नीचता का वास है, 
कह रहा उसको करेगा, जान À] 
उचित अनुचित का न उसको शान दै, 
सूचना से शत्रु को पहचान À || 


इसलिए गढ़ को अभी कटिबद्ध हो, 
रण - तयारी aa करनी चाहिए | 
बीर azar 
अरि-इधिर से भूमि भरनी चाहिए | 


रण-विचार न व्यर्थ करना चाहिए, 
हाथ में हथियार धरना चाहिए । 
सिंह-सम रण À उतरना चाहिए, 
मारना .या स्वयं मरना चाहिए || 


उठें मेंदान में, 
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fag की सन्तान का यह अर्थ है, | 


देश - गौरव - मान के हित प्राण दें | 
मर मिटे, जब प्राण सत्र के उड़ चलें, 
तब कहीं निजींव यह मेवाड दें | 


एक योधा ने कहा, सत्र सत्य है, 
किन्तु क्षण भर सोच लेना चाहिए॥ 
फिर नियत कर तिथि भयंकर युद्ध की, 
बाल अरि के नोच लेना चाहिए | 


काम इतना बढ़ गया उप श्वान का, 
सिंहनी से ब्याह करना चाइता। 
राजपूतां के लिए यह मौत है, 
वंश का मुँह स्याद करना चाहता || 


बात कुछ ने मान ली, कुछ मौन ये, 
फिर लगी होने बहस दरबार में | 
एक राय न हो रहे थे वीर सब, 
इस लिए थी देर रण - हुंकार में॥ 


} 
4 
i 
| 
i 
i 
| 
~ 
ý 
i 
J 
4 
y 
{ 


| 
बोला थइ पथिक यती से, | 
कुछ देर à गयी होगी! | 
रानी की खतन - fe से | 
सुध सकल खो गयी होगी ॥ | 
यदि मुक्त gn was | 
आख्यान बताना All 
माला जप जय देरी R 
मुझको न सताना MI 
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बोला वह, देर न होगी, यह कह उठ गया 7 
जप से क्यों घबड़ाते हो | जलपूत HAS लेकर | 
आस्तिक हो, नास्तिक से क्यों , भयभीत पथिक ने रोका, 
माला से दुख पाते al fax चलित पदों पर देकर | 


| 

१ 
यदि ऐसी बात करोगे | की क्षमा - याचना उसने 
तो कथा न कह सकता हूँ। गिर - गिर रो - रो चरणों पर | 
क्षण भर भी इस आसन पर चल पड़ी कथा बलिहारी 
जप - हीन न रह सकता = Il दोनों के अश्र - कणों पर ॥ 


काशी 
i १९९७ 


| 
माधव-विद्यालय, कात्तिकी 
| 
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सातवीं चिनगारी 


नीरव थी रात, धरा पर 
विधु सुधा Ses रहा था। 
नभ के आँगन में हँस हँस 
तारों से खेल रहा था॥ 


शशि की HUF - प्रभा से 
गिरि पर उजियाली छायी। 
कण चमक रहे हीरों-से, 
रजनी थी दूध - नहाई ॥ 


वइ उतर गगन से आया, 
सरिता - सरिता सर - सर में | 
चाँदी - सी चमकी लहरें, 
वह झूला लहर - लहर में | 


शीतल प्रकाश छाया था, 
उपवन पर, आरामों पर | 
शशि - किरणें खेल रही थीं, 
मेवाड़ - धवल - घामों पर॥ 


grt के घर RAT, 
पर दुख कमला के घर क्यों | 
दो आँख जगत पर करता, 
यइ अन्यायी शशधर क्यों || 


पत्तों से छन छन किरणें 
सोयी तम के a À] 
चू गयी चाँदनी नीचे 
क्या तरु - तम के डेरों में || 


जल - बीच चाँदनी में ये 
कितने शोभित हैँ am 
वन - बीच किस लिए बनते 
ये रंग - AÑ गजरे | 


ga दिए किसी ने मोती 
तम की उलझी अलको में | 
या आँसू के कण HE, 
छाया की ag पलकों Ñ 


उसके शीतल कर छू छू 
caí gai की माला। 
अनिमेष चकोर - चकोरी, 


पर मलिन पद्मिनी बाला || 


अपलक Fas की शोभा 
वह देख रही थी रानी। 
आकुल छवि देख सती की 
हिमकर था पानी - पानी || 


i — 
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दोनों मयंक दोनों की 
छवि का कर मोल रहे थे। 
विधि - ललित - कला दोनों की 


दोनों ही तोळ रहे All 
केवळ इतना अन्तर था, 
उसकी छवि तारों में थी। 
यह ous के भीतर, 
जरते अंगारे में AI 
उससे पीयूष बरसता, 
इससे आसू का पानी। 
वह नभ पर खेल रहा था, 
यह भू पर age प्राणी ॥ 


निशिदिन ged À रानी, 
दुख चिन्ता से आकुछ थी। 
वह मन की मोन - व्यथा से 
अतिशय अधीर व्याकुल थी || 


क्यो मैंने 

पायी ! 
बनी है, 
दुखदायी || 


हा विधना, हा 
इतनी सुन्दरता 
हा मेरे लिए 
सुन्दरता ही 


सीता सुन्दर af, तो थीं 
बन्दी रावण के घर में। 
पर यहाँ नियम उलटा है, 
पति ही वैरी के कर Ri 
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` क्‍यों चाँद गगन 
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उन पर यदि राम - दया थी, 
तो क्या वह रामन मेरा | 
वह पति को सुक्त करेगा, 
वह सबका चतुर fade Il 


दमयन्ती भी सुन्दर थीं, 
सुन्दर थीं ब्रज की राधा। 
इस तरह कदापि न आयी 


उनके aña में बाधा Il 
सावित्री की छवि में क्‍या 
सन्देह किसी को होगा। 


पर उसने पति - रक्षा की, 
यम ने अना फल भोगा ॥ 


कितनी अभागिनी मैं हूँ, 
मैं कुल की एक बला हूँ? 
पति मुझसे मुक्त न होगा? 
क्या सचमुच में अबला हूँ! 


हे पृथ्वी, ga फट जाओ, 
सीता-सो मैं छिप ws 
हे am, टूट गिरो तुम, 


में दबकर ही मिट al 


पर हँसते, 
क्यो हंसी बहन की होती। 
क्यो शिक्षु - तारे मुसकाते, 
मा विकल तुम्हारी होती ॥ 
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जब मेरा पति बन्दी है, 
तब मेरे जीने से mm] 
तब हित कया मधु पीने से, 
aaka विष पीने से क्या || 


यह सोच Re रानी, 
मुख पर दुख दरस रहे थे। 
आँखों से सावन के घन 


अञ्चल पर बरस RAN 
इतने में कहा किसी ने, 
कानों में छिप रानी के। 
धिक, रोती 2 सीने पर 
गोरवमय रजधानी के ॥ 
इस वीर किले पर पहले, 
यह कायरता आयी है। 
धिक, पहले पहल किले पर 
क्षत्राणी mart है | 


क्या क्‍या न अनर्थ करेगा, 
यह तेरा रोना - धोना। 


तेरे रोने से गलता, 
तेरा ही रूप सलोना॥ 
वेरो - दल भग जायेगा, 
क्षण तेरे जग जाने a] 


जिस तरह तिमिर भग जाता, 
दिनराज - प्रभा आने से॥ 


तू सिंह - सुता क्षत्राणी, 
aad काली का बळ है | 
तू प्रलयानल की ज्वाला, 
तू क्‍यों बनती fae à || 
तू लाल लाल चिनगारी 
आँखों में भरकर खोले | 
स्वाधीन सिंहनी-सी तू, 
स्वच्छन्द MAR बोले || 


फिर देख एक क्षण में ही, 
पति मुक्त हुआ जाता है। 
यह रावल - विरही गढ़ भी 
सुखयुक्त हुआ जाता है॥ 


यह सुनकर ala रानी, 
ध्वनिं मौन हुई कह सुन से | 
नप्त - नस में बिजली दौड़ी, 
हो गये नयन कुनरुन से || 


बन गया वदन ÈR- सा, 
ae कमान - सी छरकां। 
लोहित am À कम्पन, 
रानी की आँखें al ॥ 


उत्साह मिला ara को, 
बल मिला हृदय - भावों को । 
छिप गयी लाज कोने में, 
मिल गयी प्रगति dal को ॥ 
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तन - रोम - रोम से निकलीं, बह चली कठोर मही पर, 
पातित्रत की ज्वालाएँ | चरणों के fag बनाती | 
उससे किसकी उपमा दें, चिहों पर द्रुमावळली थी 
उपमान कहाँ से लाएँ॥ झुक झुककर फूल चढ़ाती Il 


कस लिया वक्ष अञ्जल से, वह पहुँची वहाँ, जहाँ पर 
कटि में कटार खर ddl दरबार लगा था रण aT 
करवाल करों में चमकी, क्षण झेंपी, अखर गया पर 
दरबार चली बन आँधी || उसको feta उस क्षण का || 


go 

6 

3 

6 

ः 

| 

; रण के विचार ax! अन्तर में व्यया उठायी। 
दरबार - agim पहरा रुक सकी न दरवाजे पर, 
¢ देते सैनिक असिधारी || वह विकल मृगी - सी धायी || 
$ यह देख दासियाँ art 
0 मजित आँसू के जळ में। 
वे मना मनाकर at, 
वह लौट सकी न महल में ॥ 
8 


a रंगमंच पर आयी। 
मानो आश्विन के घन में 
बिजली ने ली अँगड़ाई || 


जिसको घर से आँगन में 
आने 3 ही a थी, 
जिसको शिरीष - saat पर 
चलने में ही पीड़ा थी 


रानी को देख . अचानक 
उठ gh सभी दरबारी। 
उठ उठ की वीर-सलामी, 


> जय - जय बोले अधिकारी ॥ 


। 
| 
चल पड़ी, जिघर करते थे पति के वियोग ने ऐसी 
| 
| 


प्रतिवि्ध भूलकर जिसका sya सर्पिणी - सी ले, 


4 
ô 
3 


अब तक न किसी à देखा, लेकर कर में खंजर RI 
z तक न बनी थी भू पर बोली वाणी वाणी में 
सके चरणों की रेखा, दावानल की ज्वाला भर || 
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रण के विचार - विनिमय में 
बीरो ! इतनी देरी al 
अरि को दहलानेवाली 
बजती न समर - भेरी क्यो || 


इस तरह विचार करोगे, 
तो किला न रह सकता है | 
इस वीर - प्रसविनी माँ का 
मुख खिला न रह सकता 2 || 


ललकार रहा वैरी - दल, 
तुम रण - विचार में gl 
तलवार शीश पर लटकी, 
तुम ğa रहे mel 


अब समय न है सोने का, 
अब समय न रँडरोने का। 
अब समय घिर - गंगा में 
तलवार - धार धोने का] 


स्वर निकळ रहा है प्रतिपल, 
मेवाड़ - भूमि - कण - कण से | 
मर fa आन पर अपनी, 
अब डरो न fan रण a | 


रावळ के बंदाधरो तुम, 
राणा के वंशधरो तुम, 
मत कायर बनकर बैठो, 


* शोणित से भूमि भरो तुम || 


0004000006090004 0000000 030000 8090008 000९ 6060: 


अपमान बहन का केसे 
तुम जान मौन हो वीरो! 
केसरिया - वाना पहने 
तुम कहो कौन हो A 
दिनरात अवशा अरि से 
माँ बहनों की होती है। 
हू. पूछ रही, da क्यों 
योधा - जमात सोती À y 
गढ़ के पाषाणों में भी 


हा, जब कि एक हलचल है! 
फिर क्यों न मिनकता कुछ भी 
बापा - रावळ का दल है || 
क्यों दूध कलंकित करते, 
क्षत्राणी के सीने का। 
बोलो तो रूप यही है, 
क्षत्रिय -जन के जीने का! 


बल को ! 
रवानी को है! 

wt सीने पर, 
जवानी को है! 


धिक्कार तुम्हारे 
धिक्कार 
अरि गरज 


धिक्कार 


यदि चाह दिनेश -प्रभा की 
जुगुनू के मन में आयी; 
यदि आँख RE पर है, 
जम्बुक ने आज गडायी; 
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तो क्‍या अधिकार, करो पर 
तुम भी अत्र छल - चतुराई । 
सीधे से अरि से बोलो, 


अन्तर में भर कुटिलाई ॥ 


कह दो कि सात सौ सखिया 
उसके सँग सँग रहती हैं। 
उसकी तन -पीडा को à 
अपने तन पर सहती हैं || 


पति को छोड़ें, तो 
सहचरियों को ले, 
करेगे, 
डोले ॥ 


उसके 
अपनी 
वह शोभित महल 
ले साथ सात सौ 


स्वीकार करे यदि अरि तो 


संगर की करो | 
बापा के वीरां सै हो 
सजित प्रत्येक सवारी || 


डोलों में योधा 33 


, 


योधा ही करें कहारी। 
योधा ही परिचारक हों, 
रणधीर वीर असिधारी || 


इस छल से खिलजी - दल पर 


तुम टूट पड़ो रणधोरो। 
तुम aa सेतु - धरिता - जल - 
से फूट A रणधीरो | 


ifs. 
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तुम क्यों हिल - डुल न रहे हो, 
बोलो तो क्या कहते हो। 
तुम किस विचार - सागर में 
a-ga वहते al 


करो यदि तुम, तो 


इन्कार 
मैं बनूँ महाकाली - सी। 
उत्साह न हो तो बोलो, 
गरजू खप्परवाळी - सी || 
में शेपनाग की करवट - 
सी एक बार जंग जाऊँ। 
में आग at वैरी - बन 


में दावा - सी लग जाऊँ | 
वैरी - दछ में क्या बल है, 
क्षण में झोणित पी जाऊँ। 
असि महिषमर्दनी - सी à 
अरि - शीश - शीश पर धाऊँ ॥ 


आँधी से आज मिला दूँ, 
अपनी तूफानी गति को। 
में मुक्त करूँ क्षण भर में, 
कारा से अपने पति RI 


उस काल रमा - काली - सी, 
शशि - किरण - कला, ज्वाला - सी | 
वाणी से आग aa, 
खरतर - रविकर - माला - सी ॥ 
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रानी की बातें सुनकर, 
दो बालक आगे आये। 
RÁ, तेरी जय हो, 
संगर के वादळ sal 
यदि हम गोरा बादल, तो 
वैरी - दळ दलन करेंगे । 
बन्दी को मुक्त करेंगे, 
क्षण भर भी कल न करेंगे | 
इम क्रुद्ध जिधर जायेंगे, 
इम विजय sx TAT | 


इम तुझसे सच कहते माँ, 
हम युद्ध - विजय aA ॥ 


मगर अन्धौ को 
दिखलाया | 
तृषितों पर 
बरसाया || 


हम वीर, 
माँ, तूने पथ 
धीर, मगर 

तूने मधु 


माँ, उसी ओर इम होंगे, 
तेरा जिस ओर इशारा | 
खिलजी - दल पर लहरेगा, 
माँ, पी पी रक्त दुघारा॥ 


सुनकर -ललक्रार सती की 
सुन सुनकर गोरा = तर्जन | 
'चौंके सैनिक दरबारी 


सुन सुनकर बादल - गर्जन || 
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उठ उठ, सामन्तों ने की, 
रानी की वीर - सलामी | 
बोले--हम तेरे पथ पर, 
इम तेरे ही अनुगामी ॥ 
इंगित की ही देरी थी, 
कह तो ब्रह्माण्ड हिला दें। 
देरी थी 3am की, 
भू से आकाश भिला À || 
मास्त ने सुरभि मनोहर, 
रानी के तन से पायी। 
गा याकर fai ने दी, 
रानी को अमर बधाई || 
सूरज ने me - aa 
से देखा रूप सभा का। 
बिखराया बीर - वदन पर 
साकार प्रभाव प्रभा || 


qt शत शत a में, 
रानी की वीर - कहानी | 
ऊषा ने सखि के तन पर 


डाला सोने का पानी || 


खर - रक्त - वदन सूरज ने 
RIT से आँख al 
छिप गया चाँद पश्चिम में, 
भागी निशि उसकी चेरी ॥ 
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कुछ सुना, पथिक, कुछ कह देंगे, 
जब कभी चाह. तेरी होगी | 
sa सती पद्मिनी रानी के 
अर्चन में अब देरी होगी || 


यूह कह चलने के लिए तुरत 
ले लिया यती ने IEA | 
कातर आँखों में आँसू भर 
गद्गद्‌ बोला सुननेवाला || 


चाव 


DAI LL ST St 


से, उसंग 


चल पड़े कहाँ क्षण भर देरी 
की व्यथा आज aA दोगी । 
उस जगजननी पतिप्राणा की 
पूरी गाथा कहनी होगी || 


आरम्भ कथा हो, देर न À, 
खलती पल भर की भी देरी | 
लाचार साधु ने कहने को 
गोमुखी - बीच माला फेरी II 


से, 


भाव - भरित ढंग से । 


वीर - कहानी 


चली, 


काव्य - रवानी चली || 


माधव - विद्यालय, 
काशी 


सौम्यसितेषु, 
१९९७ 
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आठवीं चिनगारी 


अन्धकार दूर थया, 
Air रहा सूर था | 
कमळ डोल्ने लगे, 
कोष खोलने zit || 


लाळ गगन हो गया, 
मुग मगन हो गया। 
रात की सभा उठी, 
मुसकरा प्रभा उठी ॥ 


घूम घूमकर सघुप, 
RS चूसकर मधुप | 
गा रहे बिहान थे, 
गूँज रहे गान थे॥ 


रात - तिमिर लापता, 
चाँद का न था पता। 
ara - बिन्दु गत कहीं, 
छिप गये qua Fe ॥ 


पवन मन्द बह चला, 
मधु मरन्द बह चला । 
aulas fas कुसुम 
डाल पर RI कुसुम ॥ 


Mn LR LL ne 


विविध रंग - ढंग के, 
विविध खूप = रंग के | 


jet विहंग थे; 
बाळ - fen संग थे || 


भानु - कर उदित हुए, 
कंज खिल मुदित हुए | 
न्याय भी उचित हुए, 
कुमुद संकुचित हुए ॥ 


भासमान बढ़ चला, 
ताप - मान बढ़ चला | 
रजत - AI उतर, 
खेलने लगी बिखर Il 


aia में fact कहीं, 
ज्योति में fast कहीँ | 
पंक में AA कहीं, 
फूल में हँसीं कहीं ॥ 


जान गमन रात का, 
जान समय प्रात का, 
बीर सब उछल पड़े; 
महल से निकल पड़े ॥ 
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दिवस के विकास में, 
किरण के प्रकाश में, 
गोलियाँ दमक sd; 
बरियाँ चमक Set N 


सात सौ aña, 
तीव्रतर sara, 
तेग an aña, 
चल qi दुधारिया ॥ 


मखमली उहार थे, 
स्यूत रतन - तार थे। 
सूरमे TER थे, 
जो ज्वलित अँगार थे ॥ 


दुर्ग की दरी प्रबल, 
राजकेसरी प्रबळ, 
जयति बोल्ने लगे; 


a डोलने ant 


जयति-जय-निनाद से, 
जयति-जयति-नाद से, 
गूँजने नगर लगा; 
एक एक घर लगा ॥ 


जय उमे, गणेश जय, 
सुद्र हर महेश - जय | 
जय निशुभ्ममर्दनी, 
जय महिषविमर्दनी || 


> | — "ONE 
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जय असुर - विदारिणी, 
जय fagni | 
देवि ! पथ प्रशस्त कर, 
शत्रु - व्यूह AN कर ॥ 


मा, न तनिक देर कर, 
आज तू अहेर कर | 
गरज गरज RA, 
अहित सार घेरकर ॥ 


जयति - जयति बोलकर, 
बाहु - शक्ति तोलकर, 
हाँ, कहार चल पड़े; 
बीर-उर उछल पड़े ॥ 


वीर बहू बन चले, 
कुन्त कर वहन चले | 
राजपूत जन चले, 
काळ - दूत तन चले ॥ 


मत्त सिंह - दळ चला, 
हाँ, अकूत बल चला | 
साथ चलीं ART, 
qa उठी बोल्या ॥ 


दुर्ग का am, 
समर - शूर सारथी, 
de उठा ताव से, 
राजसी प्रभाव से-- 
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तुम अजर, बहे qe, 
तुम अमर, बढ़े चलो | 
तुम निडर, बढ़े चलो, 
आन पर चढ़े चलो || 


काँप रहा हाड हो, 
घोर विपिन झाड़ हो। 
सामने पहाड़ हो, 
Re की eas al 


शेषनाग हो अडा, 
क्यों न काळ À खडा | 
पड़ रहे तुषार हों, 
झड रहे अगार हों || 


पर न तुम रुकी कभी, 
पर न तुम झुको कभी | 
नाग पर चले चलो, 
आग पर चले चलो || 


तुम अजर, बढ़े चलो, 
तुम अमर, बढ़े चलो | 
तुम निडर, बढ़े चलो, 
आन पर चढ़े चलो || 


वेश की शपथ तुम्हें, 
देश की शपथ तुम्हे | 
मददगार राम है, 
लौटना हराम È 


OESEOS 045858080000060200060000 080806020800 


एक गति बनी à, 
एक मति बनी रहे। 
जोश भी न कम रहे, 
बाढ़ पर कदम रहे | 


क्यों न चलें गोलियाँ, 
पर न wh डोलियाँ। 
घूमते हुए चलो, 
TA हुए चलो II 


तुम अजर, बढ़े चलो, 
तुम अमर, बढ़े चलो। 
तुम निडर, बढ़े चलो, 
आन पर चढ़े चलो ॥ 


कौन कह रहा निवल, 
कोन कह रहा कि टल | 
झाड़ दो उसे अभी, 
गाड़ दो उसे अभी ॥ 


लक्ष्य तो महान है, 
एक इम्तहान RI 
पर न रंच भय करो, 
राह ma करो ॥ 


ha ठेलते चलो, 
हाँ, Rs चलो | 
मस्त रेलते चलो, 
खेल खेलते चलो ॥ 
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तुम अजर; बढ़े चलो. 
तुम अमर, बढ़े चलो। 
an निडर, बढ़े चलो 
आन पर चढ़े चलो ॥ 


amet न है, 
आह, पद्मिनी न है। 
एक देवता कहो, 
स्वर्ग का पता कहो ॥ 


कौन चाहता उसे, 
कौन डाइता उसे। 
दो उसे au अभी 
dr दो छुरा अभी ॥ 


यही ma-ma है 
राजपूत - शान 2 
लक्ष्य जानकर चलो 
वक्ष तानकर चलो ॥ 


तुम अजर, बढ़े चलो 
तुम अमर, बढ़े चलो। 
तुम निडर, बढ़े चलो 
आन पर चढ़े चलो॥ 


आसमान फट चले 
मेदिनी gee चले | 
आग की we चले 
अंग अंग कट चले ॥ 
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गर त्रिकूटघर गिरे, 


सूर छूटकर RMI 
चाँद फूटकर गिरे। 
व्योम ga गिरे ॥ 


पर न एक दम रको, 
पर न एक दम FA | 
चाइ पर चले चलो, 
राह पर चले चलो | 


तुम अजर, बढ़े चलो, 
तुम अमर, बढ़े चलो । 
तुम निडर, बढ़े चलो, 
आन पर चढ़े चलो | 


aq गरजता रहे, 
पवन तरजता रहे। 
समय बरजता À, 
अन्त का पता RI 


aga विरुद्ध हो, 
दिग्दिगन्त क्रुद्ध हो। 
भूलकर न भय करो, 
ge में विजय करो ॥ 


प्रश्न R जटिल महा, 
शत्रु है कुटिल महा। 
आन - बान पर चलो, 
खेल जान पर चलो ॥ 
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दुम अजर, बढ़े चलो, 
तुम अमर, बढ़े 'चलो | 
तुम निडर, बढ़े चलो, 
आन पर चढ़े चलो || 


अब न शत्रु दूर है, 
जो कि ame है। 
अब न बोलते चलो, 
विष न da चलो ॥ 


भूत से शिविर खड़े, 
अरि - समूह - शिर खड़े | 
तेग - तबर छो छिपा, 
रंग - जबर छो छिपा ॥ 


क्षण दुधार मन्द हों, 
हॉ, उहार बन्द a 
ध्वनि न अनारी उठे, 
नाद a उठे ॥ 


दुर्ग से उतर गये, 
एक सिन्धु तर गये। 
अरि - शिविर समीप है, 
सामने ada ÈI 


मौन वीर हो गये, 
मौन धीर हो nl 
पर we हो गये, 
gw तीर हो गये॥ 


एक ही निदेश में, 
एक ही RAT Al 


QRA aga गयीं, 


डोलियाँ पहुँच गयीं ॥ 


सांत सी सवारियोँ, 
हैं सभी कुमारियाँ। 
सुन नवीन नारियाँ, 


हो गये मगन मियाँ ॥ 


अरि अधीर हो उठा, 
व्यस्त चीर हो उठा। 
वह gem लगा, 
मस्त नाचने EN || 


मौलवी कहाँ गया, 
वह नत्री कहाँ गया | 
देर क्‍या निकाह में, 
पद्चिनी - विवाह में ॥ 
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राज आज ही मिला, ža पथिक, हँस पड़ा पुजारी, 
ताज आज ही मिला | edt - ईसी में हास बढ़ गया । 


आज चाण पा गया, ! पथिक पुजारी के विनोद में 
आज प्राण पा गया || खिलजी का इतिहास बढ़ गया || 


काजी बुलवाया गया वहाँ, अरि खिजाब की, रतन-मुक्ति को 
हाजी बुल्वाया गया वहाँ। गाथा à छावित कर वाणी | 
जब्दी से ब्याह रचाने को डोळी - भीतर की दुलहिन की, 
गाजी बुलवाया गया वहाँ || अट्टहास कर कही कहानी ॥ 


6 

6 

6 

है 

- 

न 

6 

$ 

3 मगन पुजारी की बातों को। 
गोरा - बादल के कोशल À, 
वोर wet को घातो को ॥ 


सातृ-मन्दिर, सौस्यसिताष्टमी, 


सारंग, काशी | इ 
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. गाय, बकरियाँ, बकरे, 


नवीं चिनगारी 


एक पहर दिन बीत गया था, 
रवि की प्रखर ज्योति निखरी थी। 
वन-तरु-तरु के WIG पर, 
जळ पर, भूतल पर बिखरी थी || 


खिलजी - भय à भीत ad 
अचल -qå में घूम रहे थे | 
बाँध RF AIR सब 
FRET गा गा झम रहे थे || 


Ha, 
ta चर रही थीं झाड़ों में | 
दोर, तेंदुए, बाघ, रीछ सब 
विचर रहे थे Rast में || 


धूल - धूसरित काले तन पर, 
जल पीने के चिह्न व्यक्त थे | 
कर में धनुष, तीर, तरकस में 
लिये क्रोध से भील रक्त थे ॥ 


लकड़ी, कडे, साग - पात 3 


देहाती नगरों में आये। 
लाद छादकर SIA पर, कुछ 
सोदागर गलियों में छाये | 


सौदा दे दे ठगते जाते, 
men का धन हरते बनिये | 
और सती के बारे à इङ्गित 
कर बातें करते वनिये || 


गाँवों में वेकार, जिन्हें कुछ 
आज खेत पर काम नहीं था | 
उन्हें पद्मिनी की चिन्ता से, 
रंचमात्र आराम नहीं था | 


खेतों की मेड़ों पर बेठे, 
पाँच सात मिल खलिहानों à | 
बातचीत करते किसान थे, 
da - aa ga-ga कानों À ॥ 


इधर उधर मिछ मिल कहते थे, 


जाने क्या . होनेबाला है | 
आज दुर्ग - fas पद्मिनी 
रानी को खोनेवाला èI 


उधर डोलियों, के आने से 
पागल, ¿AR करता नर्तन था | 
उसका दुखः था दूर हो गया, 
मुखमुद्रा में परिवर्तन a ll 
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मणिमय, झालरदार, मनोहर 
हीरक-ताज शीश पर जगमग | 
सोने के तारों की अचकन, 
दमक रहे दमदम जिसके नग ॥ 


अँगूठी da, 
कामदार नव जूते पहने | 
बने पहनते उससे जितने 
उसने उतने पहने गहने ॥ 


पन्ना-कलित 


बार बार पानी से धो धो, 
मुख पर सुरभित तेल लगाये | 
पहन गले में मुक्ता माला, 
तन में इतर - फुलेल लगाये | 


सज - बजकर जब ठीक हो गया, 
दर्पण में अपना मुख देखा | 
दाढ़ी के कुछ बाळ पके थे, 
उतरे मुँह से झुक झुक देखा || 


कामी इतना दुखी हो गया, 
आँखों में भर आया पानी। 
अनायास ही मुख से निकला, 
बीती मेरी हाय जवानी ॥ 


मूर्च्छित हो, कुछ देर सोचकर, 
लगा फेंकने बाल नोचकर | 
पथिक, खून ही खून हो गया, 
सारा तन-पट तून हो गया || 


06060608080%0$0408 080808080806 0400040000000 


देख अलाउद्दी खून को 
Rada - faz हो गया | 
बोल उठा कामी कराइकर, 
प्रन बड़ा ही गूढ़ हो गया || 


पर तत्क्षण विस्तर के नीचे 
देखी नव खिजाब की गठरी | 
हिली खून से लथपथ दाढ़ी, 
Re उठी पागल की sett | 


KA खोल गठरी दाढ़ी पर, 
वारंवार खिजाब लगाया | 
परम परिश्रम कर कामी ने 
वन - बकरे - सी उसे बनाया || 


पुनः EN के संमुख .जाकर 
सुषमा देखी अपने मुख की। 
मलिन वदन खिल उठा हर्ष à, 
रही न सीमा उसके सुख की || 


एक बार फिर तन की शोभा 
देखी आँखें फाड़ - फाड़कर | 
बड़े गवे के साथ fa, 


अंग-अंग को झाड़ - ASA | 


तभी राजकुल के दो बालक, 
गोरा - बादल ठीक आ गये | 
सोता था दरबान sf 
कमरे में -निर्भीक आ गये ||. 
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उन्नत शिर कर बोला बादल, 
रानी एक विनय करती है। 
रतन-मिलन की भीख माँगती, 
बारबार अनुनय करती है॥ 


केवळ एक घड़ी तक रानी 
रतन सिंह से बात करेगी। 
फिर आकर अपनी सुषमा से 
इन मणियों को मात करेगी ॥ 


अत्र तो रानी हाथों में है, 
बादशाह के ही अधीन el 
राजमहल की श्री क्षण भर को 
बनी wa के लिए दीन है il 


अरि दाढ़ी पर हाथ फेरकर 
क्षण भर तक तो मौन रह गया । 
सोचा --।उसको छीन सके वह 
बीर मही पर कौन रह गया || 


रानी एक घड़ी की ही तो, 
इच्छा करती मिल लेने की। 
दे उसका दिल उसको शायद, 
मुझे चाइ हो दिल देने की? ॥ 


बोळा --“तुम भी ठीक कह रहे, 
एक घड़ी से क्या होता है | 
छोड़ दिया जायेगा रावल, 
अरे आदमी ! क्या सोता है Il 


दरवाजे पर ही मरता है, 
HU दरबानी करता है? | 
कहकर चाँटे चार लगाये, 
“अपनी मनमानी करता है! 


अभी जेल के qa के 
ताले खोल निकाल रतन को | 
रानी के दर्शन करने दे, 


अधिक न दुख में डाल रतन को ॥ 


रहम चाहिए करना उस पर, 
उसकी, प्यारी छूट रही है। 
नहीं जानता, भाग्य-सुराही 
a की फूट रद्दी है! ॥ 


वेरी की बातें सुनकर वे 
दोनों बाळक tan पल में | 
उससे ले आदेश, चले फिर 
वाळकेसरी अपने दल में ॥ 


इधर डोलियाँ रखी इई थीं, 
घाती मौन कहार खड़े थे। 
आँखों से बातें करते थे, 


प्रतिक्षण उनके कान खड़े थे || 


आते देख बीर बादल को 
सबने कुटिल कटार निद्दारी | 
एक” बार तिरछी आंखों से 
तळवारों की थार निहारी ll 
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वीर ye लगी फड़कने, 
किन्तु न तिल भर डोळ सके वे | 
गूज रही थी हुंकृति मुख में, 


पर न ta भी बोल सके वे ॥ 


उर में एक रहस्य छिपाये, 
अपने दल À वीर आ गये। 
गोरा - बादळ के आने से 


मानो सब धन गया पा गये || 


पंजर - मुक्त केसरी के सम 
चला रतन कारा से तत्क्षण | 


चारों ओर क्रोध à, 


एक युवक उसको set में 
तुरत घुमा बाहर ले आया | 
आँख मारकर उसने उसको 
तरु-झ॒रमुट में कुछ दिखलाया || 


रानी को घोड़े पर देखा, 
रिक्त एक घोड़ा भी देखा। 
इङ्गित पा चढ़ गया अश्व पर, 
जग ने वह जोड़ा भी देखा ॥ 


एक us मारी रावल. ने, 
अश्व कूदकर तीर बन ग्या | 
एक एड रानी ने मारी, 
घोड़ा उड़ा समीर बन गया || 
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बढ़कर उठा दिया वैरी ने, 


नहीं किसी ने उन दोनों को 
उन धोड़ों पर चढ़ते देखा। 
देख सके कुछ ही नर केवल 
दूर क्षितिज पर रज की रेखा ॥ 


पलक भाँजते दुर्ग-शिखा पर 
दायें a खड़े हो ml 


घोड़े ही पर हाथ मिलाकर, 
क्षण भर figs बड़े हो गये Il 


एक घड़ी के बाद क्रोध से, 
Sue उठा अचानक कामी | 
कहा--रतन अब क्या करता दै, 
लाल हो गया अघ-पथ गामी || 


तुरत कमर से असि निकालकर, 
डेरे से बाहर निकला वह | 
बढ़ा वेग से उन डोला पर, 
मानो बन नाहर निकला वह | 


आते देख क्रुद्ध खिलजी को, 
राजपूत तैयार हो गये। 
वीर कहारां के at में 
झटके से हथियार हो mi 


तुरत उहार एक डोली का | 
मारे डर के चीख wi | वह, 
a रव हर-हर बोली का ॥ 
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डोली के भीतर देखा, तो 
दुलहिन नहीं, काल बैठा à | 
Sa लेने के लिए काढ फण 
एक कराल व्याल बैठा à || 


मेरी जान बचा रे कोई, 
Set पैर फिरा हल्ला कर। 
पाजामा सरकाता घर की 


ओर भगा अछा अल्ला कर || 


frat हुए वीर वैरी के 
पलक मारते वहाँ आ गये | 
अपने खरतर हथियारों का 
राजपूत आहार पा गये॥ 


बोळा पथिक, कहो आगे क्या 
दोनों दल में रण होगा। 
वीरों के शोणित à aña 
क्या गढ़ का कण कण होगा ॥ 


मातृ-मन्दिर, 
सारंग, काशी 


गोरा - बादल बालसिंह के 
रण की कथा सुनाओ तुम | 
मेरी - रव में अल्ला अकबर, 
हर - हर शंकर गाओ तुम || 


पथिक - वचन सुन उस विरक्त ने 
बुद = बुदकर माला फेरी | 
पावन गाथा रुकी, हो गयी 
सती - ध्यान में कुछ देरी || 


एक धड़ी के वाद खुले दग, 
जप का अन्त सुमेर मिला | 


पद्मासन का ay खुला, 
दोनों को साहस ढेर मिला || 
कथा हुई आरम्भ साथ À, 
आँखें चमकी दोनों की। 
मूछें तनीं, wut फडकी, 
ae añ दोनों AN 
A 
पौष-अमा, 
१९९८ 
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दसवीं चिनगारी 


नव qaa के कुसुम - शरो से 
मार ama गया शिशिर | 
अर्धचन्द्र देकर जग के 
उस प!र लगाया गया शिशिर | 


छिपा काल की गोदी में, 
जव हारा शिशिर वसन्त शक्त À | 
दोनों ऋतुओं के संगर से 
तरु भी तर हो गये रक्त से ॥ 


इसीलिए जो पल्लव निकले, 
शोणित - खात लाल ही निकले | 
या UE - तरु की डाळ - डाल से 
बनकर ज्वलित ज्वाल ही निकले || 
जान पराजय वोर शिशिर के 
गाँव फूँकना संच न भूले | 
वही लगी है आग भयंकर 
ये पलाश के फूल न फूले || 


लाल - लाल आँखें कर कोयल 
a आमों की डाली पर 


मधु की विजय सुनाती फिरती 
मस्त विजय थी सुरबाली पर ॥ 
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यशोगान करते अलि गुन - युन, 
झूल टहनियों के झूलों पर | 
कानों में कुछ ae जाती थीं, 
बैठ तितलियाँ नव फूलों पर || 


मन्द - मन्द्‌ मलयानिल वन - वन, 
यश - सौरभ लेकर बहता था | 
सबसे मिलकर 
गौरव की गाथा कहता था ॥ 


केवल पिक के ही न, विजय पर 
सभी ait के गान सुरीले। 
वन - उपवन भर देते गा - M, 
डाल - डाल पर गायन de || 


उधर EGS मधु की दोपहरी 
गूज रही थी विइग-गान से | 
इधर कहारों की तलवारें 
निकल रही थीं म्यान-म्यान से ॥ 


परदे उठे सूरमे निकले, 
मानो निकले सिंह माँद से | 
दशो दिशाएँ थरथर कापी, 
हर - हर के हुंकार - नाद से ॥ 
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एक साथ ही सिंहनाद कर 
बोल दिया घावा 2d पर | 
आग Ray लगी अचानक, 
खिलजी के निर्दय at पर || 


अरि की आँखें asmi की 
amda से मन्द हो al 
हर - हर की उद्दाम aña 
नभ तक और gga हो गीं || 


क्षण भर तक तो. वैरी - सेना 
कित - चकित - सी रही देखती | 
और रही व्याकुल आखो से 
लाल . रक्त से मही देखती || 


किन्तु दूसरे ही क्षण उनकी 


ama शिर- काट रही dl 


que - मुण्डः से समर - मेदिनी , 
नाच - नाचकर पाट रही थीं ॥ 


जहाँ एक. क्षण - पहले ` मंगल- 
गान - कृत्य होनेवाला था | 
कोन जानता, वहाँ मृत्यु का 
भयद नृत्य होनेबाला था || 


qag के पत्ते तरु -से, शिर 
घड़ से अलग हुए जाते थे । 
अरावली - से अचल सूरमे, 
जड़ à Asn हुए जाते थे || 
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योघा भालों की नोकों पर, 
सने खून से जीभ निकाले | 
निकली आँखों से भय भर - भर, 
विकल मर रहे थे Haas || 


खून फेकता de से कोई, 
आँखें अलग निकल आई थीं | 
वीर बरियाँ निगल रही थीं, 
जो सौ वार निगल आई थीं || 


भगा कटार चुराकर उर में, 
दो डग भी न भागने पाया | 
बीर तड़पकर वहीं सो गया, 


उसे किसी ने नहीं जग़ाया ॥ 


वीर unt की रोली, 
आँख E, कर वार रही थी । 
कभी छुरा, . तो कभी दुधारी, 
कभी निकाळ कटार रही थी ॥ 


खून वैरियों का करने से 
खून चढ़ गया था वीरों पर | 
हिंसा से आँखें जलती थीं, 
जय सवार थी रणधीरो पर || 


कभी कभी आगे पीछे हो, 
गोरा - बादल पिछ पड़ते थे | 
देख पेंतरे उन दोनों के 
अरि - सेनानी हिल पड़ते à | 
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गोरा बादल का युद्ध 
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aa में छुरी जिस तरह, 
बिना दवाये ही घुस जाती। 
उसी तरह वादल की बरछी, 
बिना gaa ही घुस जाती || 


हाथी - घोड़ों À सवार शर 
खा - खाकर बद - बद गिरते थे | 
कठिन कटारों के प्रहार से, 
पैदल भी भद - भद गिरते थे ॥ 


काट रहा उस पार और इस 
पार सिपाही कॉप रहे थे। 
गोरा था इस पार और उस 
पार बद्दाहुर हॉक रहे थे॥ 


एक साँस में ही गोरा ने 
कण्ठ काटकर साफ कर दिये | 
वैरी के अपराध युद्ध में 
प्राण-दण्ड à माफ कर दिये ॥ 


तब तक ag- aŭ की भी 
सेना वहाँ तुरन्त आ गयी। 
रावल के उन नर-सिंहो की 
मानो मौत gea आ गयी || 


देख सवारों को चिनगारी 
रोम रोम से लगी निकलने | 
दोनों आँखें. लाल हो गयीं, 
लगी क्रोध से काया जलने || 
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We कुटिल कमान हो गयीं, 
qué set उतान हो mi | 
गोरा की असि - दीस भुजाएँ 
फड़कीं काळ समान हो गयीं ॥ 


प्रलय - मेघ - सा गरज म्यान से 
एक प्रखर तलवार निकाली | 
साथ - साथ हुंकृति के उसने 
गोहुवन - सी फुफकार निकाली ॥ 


और दूसरे ही क्षण अरि के 
हय पर कूद संवार हो गया । 
अश्वारोही गिरा धरा पर, 
जीवन के उस पार हो गया ॥ 


au एड मारी गोरा ने, 
तमक तुरग तूफान बन गया | 
नभ की ओर छलाँग मारकर, 


उड़ा राम का. बाण बन गया || 
गोरा के डर से घोड़े ने 


अपने ही घोड़ौ को घेरा। 
लूट लिया उनका साहस सब, 
बना प्रखर उद्दण्ड gèu ll 


वाजि - weal से मिल - मिलकर 
छप - छप करने लगी. दुधारी | 
गिरी सवारो पर बिजली - सी, 
गोरा की करवाल - कुमारी ॥ 
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गरस - गरम शोणित पी - पोकर, 
वमन सवारों पर करती थी | 
तो भी नहीं सवार - रक्त से, 
उदर - दरी उसकी भरती थी ॥ 


भूखी बाधिन - सी गिरती थी, 
फिरकी - सी दल पर फिरती थी | 
इतनी थी da, पेर के 
बिना रक्त - सरिता तिरती थी | 


जान उसी की बची युद्ध से, 
जिसने भगकर जान बचायी | 
at ने तो रण करने से 
अपनी मरकर जान बचायो ॥ 


गिरे शत्रुओं के रात कोडे, 
अंगुल भर बढ़ सके न घोड़े | 
गोरा की तलवार - चोट से 
साथ aa के तन छोड़े ॥ 


इतने में अंकुश के बल से. 


मत्त हाथियों का दल आया। 
देख अकेला ही गोरा को 
शिर उतारता बादल आया || 


पथिक, पद्मिनी के समक्ष की 
वही प्रतिज्ञा उस दिन वाली | 


आज सामने ही: दोनों के 
अट्टहास - करती मतवाली || 
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रोम - रोम दोनों के om 
अंग - अंग के खड़े हो गये | 
बढ़े ओज - बल, देह - यन्त्र के 
पुरजे - पुरजे कड़े हो गये | 


रिक्त वाम कर देख वीर का 
विकल हो उठी कठिन gant 
बोली अभी निकाल म्यान से 
मुझको रहने दे न कुमारी ॥ 


आज रक्त - सिन्दूर लगा हूँ, 
आज सुहागिन बनकर घूमूँ। 
मिल लूँ गले बिदा के पहले, 
सहेलियों के पद - कर चूमूँ ॥ 


Gt रक्त से चुनरी ced, 
JA करूँ अरि - कण्ठ छाँट दूँ। 
साग - पात को तरह काटकर 
बाजि - ast से भूमि पाट दूँ | 


यह कहकर तलवार म्यान से 
बायें कर में आप आ गयी। 
युद्धस्थल में प्रखर घार को 
एक भयंकर ज्योति छा गयी || 


दोनों - हाथों की तलवारें 
मस्त गजों में घूम रही थीं। 
डूब - डूब शोणित - सागर में 
बारबार भू चूम रही À Il 
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एक पो रही रक्त, दूसरी 
ada में बेजोड़ लगी थी | 
कोन काटती अधिक ast को , 
दोनों में यह होड़ छगी थी ॥ 


कभी छपाछप कभी del 
कभी डूबती उतरा जातीं | 
वैरी - दल के रुधिर - सिन्धु में 
और कभी gal रह जातीं ॥ 


एक डकर उतरा आयी, 
इबी एक en आयी | 


होली एक खेल कर आयी || 


कभी नाचती चली साथ ही 
दोनों कभी हाथ से mi] 
कभी चमकती उठी रुधिर के 
नद्‌ À कूद नहाकर आयीं || 


क्षण भर में ही घटा गजों की 
गोरा - असि - आँधी से फूटी | 
उसके कर्कश कर - प्रहार से 
द्विरद - agar ag से ट्ूरी ॥ 


पर घोखे से एक करी ने 
वार किया पीछे से आकर। 
इरके से चल पड़ा मत्त गज 
ATA || 
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घोड़े को तो पकड़ लिया, पर 
पान सिंह को सका वहाँपर। 
बल्कि गिरा दो gee होकर, 
ओर मत्त गज गिरे जहाँ पर ॥ 


तुन्दिळ गज के देह - भार से 
पिसकर अश्व पिसान हो गया | 
एक घड़ी का मित्र gina, 
मरकर एक निशान हो गया || 


लेकिन घेर लिया 
मातज्ञों ने सभी ओर से। 
उस दुजेय रणमत्त सिंह को 
चले चीरने कोर - कोर से ॥ 


गोरा À, 


पर उसकी दोनों -तलवारें 
दो तड़ितों - सी तड़प रहो थीं | 
मत्त मतज्ञों पर गिर - गिरकर , 
प्राण बराबर हड़प रही थीं |] 


गौरैयों में बाज पड़ा था, 
विद्दगो में खगराज पड़ा था | 
मानो घन तम के घेरों में 
प्राची का दिनराज पड़ा था ॥ 


कभी रक्त से तर हो जाता, 
खूनी शेर - बबर हो जाता। 
da प्रलयंकर हो जाता, 
दन्ती - दल भर - भर हो जाता ॥ 
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शुण्ड काटकर तुण्ड उड़ाया , 
पूछ काटकर मुण्ड उड़ाया | 
अपनी खरतर तलवारों से 
छपछप विकल विदुण्ड उड़ाया || 


मर - मर ससर मतङ्ग गिरे या 
नभ के बादल घिरे धरा पर | 
या हिल - RS भूचाल - वेग से 
काले पर्वत गिरे धरा पर | 


अङ्ग - अङ्ग पर थका वीर का , 
जीवन - स्वर का ताल आगया | 
तर - तर चला पसीना तन से 

गोरा का भी काल आ गया || 


फर - हफर वह हाफ रहा था , 
गरम रक्त बह रहा व्रणौ à | 
उसके नीचे की जमीन भी 
भींग रही थी स्वेद्‌-कणों से || 


वीर aa लेने को ठहरा, 
ar से संसार भर गया | 
तब तंक अहि के सदृश किसी का 
बाण कलेजा पार कर गया || 


मूच्छित होकर गिरा घरा पर , 
कोलाइळ करते अरि Al 
मूक चेतना - हीन वीर पर 
सबने सब हथियार चलाये || 


एक साथ ही गिरीं कटारे, 
एक साथ सो - सौ qe | 
कलित गोरा के तन पर 
बरछो को अगणित फुफकारे | 


रक्त - 


पहले चोटी कांट दी गई, 
A से भू पाट दी गई | 
निर्दयता से प्राणहीन की 
बोटी -बोटी काट दी गई ॥ 


निकली बोटी - बोटी से ध्वनि , 
मिटो जवानो, सती - मान पर | 
वीर, मर मिटो आन - बान पर , 
वीर, मर fae} स्वाभिमान पर || 


अजर - अमर है गोरा AT, 
बसा हुआ जग के प्राणों À | 
उसकी कथा कही जाती है, 
अब तक गढ के पाषाणों में ॥ 


पथिक, रुधिर रो लथपथ बादल , 
गोरा की विधवा से बोला-- 
चाची, चाचा के सङ्गर के 
भय से खिलजी का दल डोला || 


शीरा खेत की तरह काटकर 
अपना असि - जौइर दिखलाया | 
शव - शय्या पर खयं सो गये , 
नहीं जागते बहुत जगाया ॥ 
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चाचा ने रुख जिधर किया, 
शिर काट - काटकर ढेर लगाया | 
Rat में छिप मोन हो गये, 
नहीं बोलते बहुत बुलाया || 


यह कहकर बालक बादछ को 
आँखों में भर आया पानी | 
देख बाळ की fire वेदना 
बोल उठी गोरा की रानी ॥ 


लाल, न तुम क्षण भर भी रोना , 
रोने से में तर न सकूँगी | 
प्रितम के sgm पदों को 
पावक - पथ से धर न सकूं गी | 


एकाकी ही ख्वर्गपुरी में 
नाथ प्रतीक्षा करते होंगे । 
अपनी रानी से मिलने की 
क्षण - क्षण इच्छा करते होंगे ॥ 


इससे अभी चिता के पथ से 
मैं जाऊँगी, चिता सजाओ | 
उठो, फूल शव पर बरसाओ , 
गीत विदा के सिल - मिल गाओ ॥ 


वासन्ती सन्ध्या ने सब पर , 
अपनी काली चादर डाली | 
खुळी गगन की अगणित आँखें , 
विलप रही पर कोयल काली || 


मातृ-मन्दिर, 
सारंग, काशी | 


ary. 
E 


तम - परदों के भीतर खोते , 
at में थी मोन उदासी | 
दक्ष - यज्ञ के हवन - कुण्ड में 
कूद पड़ी यह कौन उमा - सी || 


उस नीरव निस्तब्ध निशा में, 
गढ पर एक चिता बलती थी | 
गोरा को प्यारी को लेकर 
घधक - घघक ज्वाला जळती थी || 


चारो ओर चिता के बैठे , 
राजपूत - परिजन - सेनानी | 
PRE - ताप उर में जलता था , 
आँखों से चलता था पानी ॥ 


कहते ही उन दोनों की 
आँखा में आँसू आये। 
दोनों ने Ras - सिसककर , 
तन पर मोती बरसाये॥ 


अरि चला गया, पर उसको 
रानी पर आँख गड़ी थी। 
इस कारण एक बरस तक, 
रानी को व्यथा बड़ी थी॥ 


दोनों के रो लेने 
आख्यान चला रानी का। 
जड़ - चेतन सभी at से 
निकला प्रवाह पानी का॥ 
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ara चिनगारी 


aed का खून - खराबा , फल लूट - लूटकर खाये 

वह कुहू - कुहू की बोली | लेकिन जलहीन अभागे| 
बीरों का वैरी-दल से लाचार बगीचे से घर, 
वह मस्त खेलना होली || पानी पानी कह मागे | 


तरु - तरु पर पक्षी - क्रन्दन , गज - मस्तक - से कटहल - फळ 

agi का गुन- गुन रोना | डालो पर लटक थे | 
गोरा की विरह -व्यथा à पानी के लिए add 
गढ़ का शिर धुन - धुन रोना ॥ ast पर भटक रहे थे॥ 


आतप ने आँखें AA) ळू - gq से जल - जलकर | 
मुख सूख गये qi के, we पानी पीते थे, 
भय से लतिकाएँ डोलीं ॥ पशु नदियों À हल - इलकर || 


आधी - लू चली, aqua टेडी रेखाओं - सी थीं, 
रज - व्यूह बनाकर घाये | नदियाँ सब पेट खलाये | 
फल - भार - विनत वन के तरु , कुछ ही cat में oR 
भू पर झकझोर गिराये ॥ जल से थीं मान बचाये ॥ 


पीले - पीले आमों के, - रह गया नाम को ही था, 
काले - काले जामुन के गंगा - यमुना में पानी। 
फल गिरे, RA दौड़े wy के रेतों में तो, 
लड़के रब सुन के उनके || आँधी उठती तूफानी ॥ 


। | 
| 
: 
| 
सह सका न मधु का शासन, ? पथ à तरु हूँठ खड़े थे ' 
। 

। | 
; | 
| | 
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यदि और ताप बढ़ जाता , 
भी 
होता , 


ज्वर भी ॥ 


तो हिन्द - महासागर 
जलहीन भयंकर 
ऊपर से चढता 


पञ्चाग्नि उमा -सी लेती, 
आतप की उन ai Ñ| 
उच्छास छले रही रानी 
थी, छिपा मयंक eet Tn 


थी देह पसीने से तर, 


आँसू सेतन की सारी। 
दोनों के खारे जल से 
डूबी थी एक कियारी ॥ 
नभपर घन इस गरमी की 
गरमी निकालने आये। 
जाने कितना पथ चलकर , 
सन्देश किसी के en || 


बिजली ने तड़प - तड़पकर , 


तप को बरजा समझाया। 
माना न ताप देने से, 
बादळ ने भी धमकाया || 


तब लगी झडी 
बादल पर 


Là की 
बादल आये | 
गिरि - सागर पर खेतों पर, 
इरइर पानी बरसाये |] 


E 006080000000 000000 400000004080: 908080 


पहले तो zr wm से, 
जल सोख fea आतप À | 


पर सतत बरसने से जळ 
पीछे लग गया कल्पने ॥ 
at के ऊपर से भी 
ae निकली पानी a] 
उस हत्यारे आतप पर 
घन ने भी मननानी की॥ 
ast के कूछ - दरारें से 
नये पुराने दादुर | 


पानी से निकल - निकलकर 
लग गये साधने सब सुर || 


घे-घे घरधों- घरधों के 
मधु रब से मुखर सरोवर। 
गाये अपने छन्दो À 
कण्ठों À सातो स्वर भर ॥ 


थे कहीं घूमते विषधर 
रोहुवन करइत मतवाले | 
थे कहीं We बिच्छू, 
भूरे तन" काले - काले ॥ 


J 
बीरबहूटो | 


ओढ़ने 
थी 


मखमली 
तरु = तल 
हा, कुचल दिया क्यों किसने , 
किसकी थीं आँखें फूटी ॥ 
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सँझवत देने को आँचल 
में दीप Bum आया | 
यह क्या, क्यों दीप - शिखा पर 
रामो का दळ, Heu || 


BIR तरु के Raz में 
'पी कहाँ पपीहे बोले | 
va बयार पछुवाँ की, 
añ के R RI 
मछली के a a में 
बैठे बक ध्यान am] 
हिल गया कहीं पर पानी , 
घोरे से पैर उठाये || 
मेघों से पानी झरझर , 
आँखों से आँसू झरझर 
इग मूँद पद्मिनी रानी 


जी - जी जाती थी मर - मर || 


नभ पर FS बादल था, 
बिजली की आग fanal 
भू पर रानी ब्याकुछ थी, 
उर में पति - राग छिपाये ॥ 


बैठे समीप रानी 
दिन - रात रतन भी रोता। 
पति - पक्षी की पीड़ा à 
सारा गढ़ पीड़ित होता ॥ 


के, 


कह - कह RAT अरि की , 
कह - कह वियोग की राते | 
दोनों रो-रो उठते थे, 
कह - कह गोरा की बातें | 


मरने का SE न दुख था, 


केवळ वियोग की पीडा | 
प्रत्यक्ष सामने उनके i 
करता वियोग था क्रीडा | 
मृग - दम्पति - हत्या का फल 
दोनों प्राणों ने भोगा | 
रो - रो कहते, जन्मान्तर में 
कोन कहाँ पर होगा | 
पावस रोते ही बीता, 
लो ` शीतकाल भी sar 
अपने प्रभाव से सबको 
भय के ही बिना FA ll 


we फूल फूले al 
हँसते . थे खेत मटर के। 
पीले - de फूलों से 
थे पीत खेत अरहर à Il 


यव - हूँड़ सुई - से निकले, 
ae गये पिशुन - आँखों À | 
गदराये खेत चने फे, 
थे चमक रहे लाखों में॥ 
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Q 
El 


qi à 
भरे थे। 
A पर 

बिखरे AN 


नीले - नीले 

तीसी के खेत 
उन खेतों के 
ql के दल 


जाते en जिधर उभर à 
हरियाली € रियाली | 
फल - भार - get सरसों के 
पौदो की डाली - डाली || 


गमछे की wel M, 
मुँह - बीच yt साठी ले 
जब कभी खड़ा SE पर 
होता किसान लाठी ले, 


तब a हँस देती थीं, 
आनन्द - मगन हो जाता 
कुछ देर मेड पर बैठे 
fara] का बिरहा गाता ॥ 


Ra लिये हवा बइती थी 
छोटा दिन हुआ सिङुड़कर | 
लम्बी कुछ रात बना दी 
दिन रात gt ने उड़कर | 


रानी के दुख से रजनी 
ओसों के मिस रोती थी। 
वह गन्ने के wW को 
आसू - जछ से धोती À || 
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उसके आँसू के मोती 
qt के दल पर ARI 
नित उन्हे Wer सूरज 


कवि, ओर व्यथा कुछ लिख रे ॥ 


पटहीन देख दुर्बळ को 
नभ की छाती फटती थी। 
az - समीप पत्तों पर, 
भूखे ही निशि कटती थी॥ 
gt में सो - सो A, 
सीने को सुई न डोरा। 
जाड़े के दिन का साथी 


हा, कुछ कोदो का पोरा ॥ 


बीछी के शत डंकों-सी 
तरु - डाल पात दहलाती | 
शर - सदृश हवा जव चलती 
गढ़ की भो देह केंपाती ॥ 


हा, तब रानी अञ्चल में 
अपना मुँह ¿a लेती थी। 
कुछ देर सिसकियाँ भर - भर 
हा हन्त ! विलप लेती थी || 


वह कभी कभी कोने में 
प्रभु से विनती करती थी। 
मूर्च्छित होती, उठ जाती 
प्रतिक्षण जीती मरती थी॥ 
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ae 


प्रम, वृ अन्तर्यामी है, 
तू जान रहा दुख मेरा | 
फिर क्‍यों देरी होती है, 
असुरं ने मुझको घेरा || 
आतप की दोपहरी में, 
पावस की घोर घटा में। 
मैं तुझको हूँढ रही E, 


ad की तुहिन - छटा में| 


इस sy से ag जीवन में, 
पीड़ा भरकर कया पाता। 
इस अनाथिनी अबला को 
प्रभु, क्यों इतना कलपांता || 


मैं सो सीता - सी age, 
तू आज राम! बन आजा | 


पाञ्चाली विकल सभा में, 
बनकर घनश्याम समाजा || 
मेरी पुकार नीरस है, 


गज की पुकार में करुणा | 
तब तो तू दौड़ पड़ा था, 
लेकर आँखों 


इस वार न जाने क्या है, 
उर द्रवित न होता a) 
मेरी दुनिया चञ्चल है, 
सौभाग्य विकल है मेरा ॥ 


में वरुणा || 
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जब नहीं पिघल्ता उर है , 
तब सत आ प्रभु, जाने दे। 
अन्यायी जग के ऊपर, 
मुझको भी मिट जाने दे ॥ 


नश्वर यह सारा अग - जग, 
TR यह मेरा तन है। 
है अर्थ जन्म का मरना, 
संसृति का लक्ष्य निधन à | 


जब सबकी यही कथा है, 
जब मुझे कभी मरना है, 
तब क्यों न aw जीने को, 
माँ का भी क्रण भरना है॥ 


मैं मर न सकूँगी मरकर, 
मैं जी न सकूंगी जीकर। 
इसलिए न अब जीना दै, 
मरना न गरळ भी पीकर ॥ 


लाखों मरते, दुनिया 
उस मरने पर रोई है! 
में तो उस तरह महँगी, 
जैसे न मरा कोई ÈI 


क्या 


TJ, यहाँ न दर्शन देता, 
तो में ही आ जाउँगी। 
प्रभु, सुगम अनल के पथ से 
मैं तुझको पा जाऊंगी ॥ 
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पर रतन - BR के दुख से 
फिर हुई पद्मिनी मूच्छित । 
तत्काळ वहाँ पागल - सा 
आ गया रतन व्याकुळ - चित ॥ 


स्वामी को, 
Pi al 

आँखों से 
धारा फूटी ॥ 


देखा उदासत 
जब sant 
हा, रानी की 
आँसू की 


झळके जलकण आसू के, 
पति के भी इग - कोनों में | 
दोनों के उर में ज्वाला , 
पीड़ा उठती दोनों में॥ 


क्षण भर तक रोकर पति ने 

पल्ली - आँखों को खोला | 
रानी को गोदी में ले, 
रोते ही रोते बोला 


जितना मिलना है मिल लो, 
जितना रोना है रो छो। 
वैभव के सुख - सपनों को 

आँसू के जल AN 


इम दोनों के fast का 
वह मल्य मिळे न fas अत्र | 
इम दोनों के मिलने का 
क्षण समय मिळे.न मिले अब || 
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लेकर असंख्य सेनानी 
खिलजी ने घेरा डाला | 
हा, चारो ओर किले के 


भूतो ने डेरा डाला ॥ 
पर हाँ, यह कह देता हूँ, 
रावळ डग भर न RÈT | 


उस नीच अधम पापीको 


तेरा दर्शन न मिलेगा ॥ 
मेरे मरने के पहले 
अभिमान न मर सकता है। 
मेरे fea के पहले 
सम्मान न मिट सकता à || 
इसछिएः मुझे स्वीकृति दो 
मैं सजग करूँ वीरो को। 
रक्षा - हित मिटनेवाले 


गढ़ के उन UN को ॥ 


घायल हरिणी - सी रानी, 
a! विकल भरी आँखों à 
रह गई देखती पति को 
अपनी उघरी आंखों से॥ 


उस विवश देखने कातू 
कवि, क्या वर्णन करता है। 
बेकार लेखनी 

कागद पर मसि भरता है॥ 
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पति चळा गया कह - सुनकर, 
रो-रोकर शिर धुन - घुनकर | 
पर देख रही थी रानी, 
जाने पर भी पति गुनकर || 


उस maa में मानो 
पति के दर्शन होते थे। 
आँखें तो रोती ही af, 
तन-मन भी तो रोते थे ॥ 


दा! उसी तरह nÜ तक, 
वह पड़ी रही अवनी पर | 
तन में चञ्चलता आयी, 


वह उठी खेलकर जी पर ॥ 


खिड़की से गढ़ के नीचे, 
फूली आँखों 
थी खिची मनुज - guet की 

काली - सी भैरव रेखा || 


मिटने को और मिटाने को 
सेना सजग बड़ी थी। 
उन अगणित हथियारों में 
मुँह बाये मोत खड़ी थी॥ 


से देखा। 


i ps 2000600080804080$0 


रह सकी न रानी कातर, 
साइस उर में भर आया। 
उस पतिव्रता के तन में 
सौ रवि का तेज समाया || 


युग - युग की सोई हिंसा, 
तन - रोम - रोम से ml 
धीरे से पूँछ दबाकर 

सारी कातरता A || 


क्षण = क्षण अधरों का कम्पन, 
क्षण - क्षण भावों का नर्तन | 
क्षण-क्षण सुख की मुद्रा का 
परिवर्तन पर परिवर्त्तन ॥ 


भुजदण्ड तप्त लोहे - से, 
अङ्गार चुए आँखों से। 
पति के समीप उड़ती, पर 
लाचार रही de all 


फिर भी dit की गति में, 


. आँधी की थी गति आई। 


पति - पास 
काली - सी ले अगडाई ॥ 


चली एकाकी, 


jeu 
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al अनभ्यास घलने से 
बह चला लहू AU À | 
à गये as पथ-कण-कण, 
निकले जब रक्त a से | 


पर क्षण भर में ही रानी, 
स्वामी के पास खड़ी थी। 
पति - साथ समर - साहस की 
दीक्षा दे रही बड़ी थी॥ 


गढ़ के वासी तो पहले से 
मर fet को कटिबद्ध रहे। 
वैरी - उर - शोणित पीने को 
उनके बरछे सन्नद्ध À | 


arg मन्दिर, 


सारंग, काशी। 
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पर पथिक, देखकर रानी को 
अधिकाधिक साहस - बल आया | 
पर कोई बतला सकता, क्यों 


` उनकी आँखों में जल छाया ॥ 


पथिक बोला--और आगे 
की कहानी कह चलो तुम | 
पूत गाथा की त्रिवेणी में 
मुझे ले बह चलो तुम ॥ 


जय पुजारी ने किया, 
गाथा चली अविराम गति से । 
वीर रानी की कथा में 
रस बरसता था विपति à || 


mea सिताष्टमी, 
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बारहवीं Ra 


रात आधी हो रही थी, 
मोन दुनिया सो रही थी। 
मोतियों के we दाने 


नियति तृण पर बो रही थी ॥ 


घन कुहासा पड़ रहा था, 
छिप गये तारे सुधाकर | 
रात मानो सो गयी थी, 
दीप आँचल से बुझाकर | 


नियति के दृग चाँद - सूरज, 
तिमिर - पलकों में छिपे à] 
गिरि - सरोवर सजल तरु - दल 

सघन अलका में छिपे थे || 


छा- रही निस्तब्धता थी, 
amt के बन्द गायन | 
हो रहा था आज गढ़ पर 

पलायन ॥ 


वीर - साइस का 


देख गढ़ का शिथिल साहस, 


पद्मिनी का गान ii 
साथ ही गढ़ के हृदय à 
देश का अभिमान गूँजा॥ 


बीर गढ़ पर दीर नगरी, 
झुक रही पर आज पगरी। 
प्राण - रुदन जगा रहा है, 
वीरते, तू आज जग री॥ 


परिचिता मेवाइ से है, 
परिचिता इस प्राण से है, 
परिचिता तू देश के 


प्रत्येक कण - पाषाण से 2 Il 


परिचिता तू ghe - वंशज 
क्षत्रियां à बाण à है। 
परिचिता खरतर भयङ्कर 
राजपूत = aT से है॥ 


राहचरी वरदान की है, 
तू सखी बलिदान की है। 
एक ही सह्योगिनी तू 
दुर्ग के अभिमान को 2 Il 


घोर दानवता - विपिन में, 
ag दावा- सी qe री। 
वीर गढ़ पर वीर नगरी, 
झुक रही पर आज पगरी ॥ 
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जिस तरह रावण - निधन - हित 
जग उठी थी राम -उर में | 
मोत बनकर कंस की तू 
जिस तरह घनश्याम - उर में || 


राजपूतों के हृदय में 
आज वैसे ही समा जा। 
फूँक दे अरि - व्यूह आँखों 
q चिता ले आज आजा॥ 


प्राण हार्थो पर लिये हैं, 
गये से मस्तक Sa | 
जान सकती आन चाहे, 
आन पर ही जान जाये ॥ 


धूल - मिट्टी की सखी तू, 
पझिनी के हृदय लगरी। 
वीर गढ़ पर वीर नगरी, 
झुक रही पर आज पगरी || 


विजय की आशा न होतो 
भी न रुक, आ, मत लजा तू | 
सखि, अमित निभींकता से 
समर की भेरी बडा तू ॥ 


एक ओर सुहागिनी 
सिन्दूर की होली sl 
धधकती जलती चिता की 
आग में Was wll 


E 
St e 


एक ओर अबीर ओर गुलाल 
हो नर - रक्त ही का। 
हो न इस मेवाड़ का गत 


फाग से यह फाग AF || 


जन्म से है साथ तेरा, 
तू न हम सबसे अलग री। 
वीर गढ़ पर वीर नगरी, 
झुक रही पर आज पगरी | 


मौन काली यामिनी में, 
SAT था गान का स्वर | 
एक बिजली दौड़ती थी, 
दुर्ग - अन्तर में निरन्तर || 


जो जगे मधु गीत सुन - सुन, 


tt दे-दे gue? | 
फेरे हथियार नभ में, 
आग आँखों से उगल्ते॥ 


हो रहे सन्नद्ध प्रतिपल, 


वीर मरने मारने al 
da asmi विकल थीं, 
उपक शीश उतारने को॥ 


सो गये, जो स्वप्न ही में 
वैरियों से we रहे aI 
RA आरि - व्यूइ पर चढ़ 
बाढ़ aa उमड़ रहे थे॥ 
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एक ANO अमर मूृतों से 
बीर धरती पट रही थी। 
देख अत्याचार अरि का 
गगन - छाती फट रही À |] 


एक ओर चिता qua 
व्योम से लप लिपटतीं। 
रानिया घुँघट निकाले 


हाथ जोड़े मौन जलतीं ॥ 


दुर्ग जळती पश्मिनी को 
ले Ye पाताळ में था। 
रक्त पी न डकार लेता, 
रोष इतना काल में था॥ 


गयीं आँखें अचानक 
उठ गये योधा भभरकर। 
एक क्षण रुक तब गये फिर 
बाहुओं में शक्ति भरकर || 


आग आँखों में, ugk में 
कुटिलता, कम्पन अधर में। 
ले बढ़े दो डग रुके, फिर 
भाजते करवाल कर में| 


dt के गीत ने तो 
भर दिया उत्साह जड़ में। 
अग्रसर चेतन हुए तो क्या 
इए उन्मत्त रण में॥ 


इधर दुर्ग उबल रहा था, 
adi से जल रहा al 
आग अपने विदत मुख à 
बार - बार उगल रहा A || 


के O606060608060%0909080208 060208 0608000808060 =| 


उधर गढ़ à निकट ही 
अव्यक्त कलकल हो रहा, था | 
wt थे इवान जगकर 
गगन Bess हो रहा था || 


उस अटल निस्तब्धता में 
रात तक भी सो रही थी। 
चींटियो की पाँत-सी 
पाषाण सेना रही थी॥ 


आज चित्तौड़ी 
ऊँचा बनाया जा रहा था। 
प्रात ही गढ़ फूकने को 
वह सजाया जा रहा था॥ 


शिखर 


fis रहे प्रस्तर शिखर पर, 
fas रहे गिरि - खण्ड काले | 
उस अंधेरी रात में भी 
दमकते खर कुन्त - भाले ॥ 


नियम था, ऊपर घरा से 
एक पत्थ जो चढ़ा ÈI 
ले सुरा, ले रतन, उसको 


एक अंगुल भी बढ़ा दे॥ 
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मधु रतन के लोम से 
सब खेल प्राणौ पर सिपाही | 
ढो रहे गिरि- खण्ड आतुर, 
ले रहे थे वाइवादी॥ 


दो प्रहर में पाइनों से 
पट गया वह शिखर इतना | 
वीरसू चित्तोड गढ़ का 
था समुन्नत 22 जितना ॥ 


तुरत बिछवायी a 

उस पर विकट dl सटाकर | 
कॅप उठा गढ़ सिहर थरथर, 
हँस पड़ी काली ठठाकर ॥ 


हॉ, न अब थी देर, 
विहगा की अचानक नींद टूटी | 
किरण - दर्शन के प्रथम ही, 
निशि भगी काली - कल्टी ॥ 


चहचहाकर उड़ गये 
पक्षी, लगीं तोपें गरजने | 
धाँय - घाँ - at, घाँय - घा 
की ध्वनि लगी रह - रह तरजने || 
नाद सुनकर - राजपूतों 
के हृदयं की शक्ति जागी | 
जग उठा उत्साह उर का, 
माद - पद्‌ - अनुरक्ति जागी | 

मातृ-मन्द्रि, ! 

सारंग, काशी 


पद्मिनी के पतिब्रत के 
जल उठे अङ्गार तड़के। 
मौत ध्वनि के साथ थिरकी, 
Ra के रोम फडके ॥ 


पथिक, न यदि आख्यान कहूँ 
तो क्या अब तुम्हें व्यथा होगी | 
निर्दय aft की निर्दयता की 
आगे दुखद कथा होगी || 


खिलजी - तोपा की ज्वाला से 

जलकर नगर मसान हुआ | 
रण के बाद चिताएँ saat, 
सारा गढ़ सुनसान हुआ || 


बोला पथिक पुजारी जी से, 
गाथा तो पूरी होगी। 
सविनय कहने पर, कहने को 

प्रथु को मजबूरी होगी ॥ 


अधर - पँखुरियाँ डोलीं, थिरकी 
गालो पर मुसुकान - प्रभा | 
धीरे - धीरे चली कहानी, 
दमकी पथिक - वदन.पर भा ॥ 
वीर पुजारी À घुल - घुल, 
हस्व - दीर्घं - गति - यति - संकुल , 
गढ़ - विनाश की कथा कही, 
सन्तानो की व्यथा कही || 
मेष-संक्रान्ति, 
933% 
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मुण्डमाल हर व्याली जय, 
मनसिज - काळ कपाली जय | 
खप्परवालो काली जय 


, 
जय काली, जय काली जय ॥ 


एकलिंग रजधानी जय, 
गढ़ की भूति भवानी जय | 
अमर पद्मिनी रानी जय, 


जय रानी, जय रानी जय || 


अट्टहासवाली की जय, 
आज कटारा पर आजा। 
लौंग धार वाली की जय, 
खर तलवारों पर आ जा॥ 


महा प्रलयकारी की जय, 
आज भुजाओं पर आ जा। 
महा महामारी की जय, 
सङ्गर.- भावों पर छा जा॥ 


भस्म - विदारक - रव की जय, 
जन - हुङ्कारं से मिल जा। 
महिष - मर्दनी - ध्वनि की जय, 
धनु - zg में खिल जा || 
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RER के फाटक à 
एकाएक खुले ताले | 
पड़े अचानक फाटक पर 
अरि के प्राणों के लाछे॥ 


बोल - बोल जय सेनी, 
राजपूत सैनिक. मानी, 
‘Seat पर अरि के 

दल पर झपटे अभिमानी ॥ 


भिन्न प्रवाहो के मिलने 
से जैसे जल À हल्चछ। 
वीरो के भिड़ जाने से 
वैसे ही थल में हलचल ॥ 
लगे काटने वैरी - शिर, 
शिर से पटने 
पाषाणो में बल 
गरम रक्त की धार 


खातो, 
बही Il 


दोनों ओर mü से 


क्षण - क्षण पिटने लगे बली | 


wart के at à 
क्षण - क्षण मिटने लगे बली ॥ 
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लिपटे एक दूसरे से, 
जैसे. जंगल के नाहर | 
हृदय  रुधिरखावी निकले , 
सैनिक के तन के बाहर Il 


कोई घायल घूम गिरा, 


कोई योधा झूम गिरा | 
कोई दुर्जय सेनानी 
हथियारों को चूम गिरा | 


तलवारों की चोटो से 


लहू - SET हुआ कोई | 
wet के बिंध जाने से 

गिर ama हुआ कोई ॥ 
आँखें À, अन्ध लड़े ) 


शिर कट गये, कबन्ध B | 
घमामान - कोलाहल में 


रणघीरों के कन्ध लड़े ॥ 
क्षण लड़ गये कपालों से; 
क्षण नङ्गी कराला से। 


क्षण भर बरछे - भालों से, 
प्राण बचाये set से॥ 


वैरी - दळ ने देखा जब 


राजपूत. बढ़ते आते | 
गरज - गरज पग - पग निर्भय 
नाहर - से चढते आते || 
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तब साहस के साथ अडी 


खिलजी - dar रण - माती | 
तव शत - शत बन्दूकों से 
चलीं गोलियाँ. भन्नाती ॥ 
बरछे भाले तलवारों से 
लोहा aa वाले | 
git से उनसे ही 
शिर लेने देने RI 


क्षण भर तो रुक गये विवश , 


फिर न सक सके मतवाले | 
मर - मर मिट- मिट बढ़े अभय , 
विजय - मन्त्र पढ्ने वाले || 


सती सामने दीन बनी, 
इससे तन की चाइ न को। 
गढ़ को रक्षा के आगे 
प्राणों की परवाह न की॥ 


तिळ - तिल बढ़ने लगे वहाँ, 
हर -इर पढ़ने लगे वह | 
बोल - बोल जय काली की 
मर - मर कढ़ने लगे वहा I 


सन - सन गोली आती थी 


. सीने में घुस जाती थी। 


तो भी 
बढ़ाती . थी ॥ 


राजपूत - सेना 
a 
आगे पर 
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06060 
| सनन सनन सो बार हुई || 


सनन कण्ठ से निकल गयीं 
सनन कलेजा 


सैकड़ो 


पार हुई | 


गिरे सेनानी , 


जैसे जल - जळ मर मिटते , 
दीप - शिखा पर परवाने | 
पत्थर गिरने से जैसे, 
मिटते खेतों के AN 
लाळ बादलों से जैसे, 
केलों पर ओले गिरते। 
वैसे गढ़ à तरुणो पर 

गोले पर - गोले गिरते || 
मरते मिटते जाते थे, 


गढ़ से उतरे आते थे। 
एक सती के लिए विकल, 
मर - मर AR जाते थे॥ 


आन - बान कुल - गोरव पर 
सङ्गर - दीवाने रहते | 


वक्ष गोलियों के आगे 

मरकर भो ताने रहते ॥ 
पुस्तैनी यह ब्रत उनका, 
अचित गढ़ बलळिदानों à | 


मिट जायेंगे, पर न कभी 
हार gt कानों ði 


NNN SS ANN rr rrr CN CNC आओ CC CC NC rr Nr rs 


अङ्ग - अङ्ग से शोणित à 
फोबारे थे छूट रहे | 
गोले गिर - गिर dt के 
प्राय बराबर लूट रहे॥ 
पर वेरी की सेना पर 
सेना चढ़ती जाती थी। 
बोल - बोल जय कल्याणी 
पग - पग बढ़ती जातो थी || 
वैरी - दळ के Wel à 
आघाता से गात RI 
सङ्गर मे घायल हो हो 
राणा के सुत सात RII 
लक्ष्मण का अन्तिम हीरा, 


आठ बरस का वीर अजय। 
घायल हो बाहर निकला 
गढ़ - सुरंग से धीर अभय ll 


वीर-दुर्ग का ढालू पथ, 
लाझा से था भरा gal 
aast काली के 


aa से था भरा हुआ ll 


सिंहद्वार का À तुमने, 
सुना सभर घनघोर पथिक! 
हृदय दबाकर अब्र धीरे, 
चलो दूसरी ओर पथिक ! 
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पाठक, तुम भी साथ रहो, 
जहाँ पथिक जाये, जाओ। 
पर आगे की दुखद कथा, 
पढ़ने का साहस लाओ I 


FA पर से तेपे, 
qa- घाँय कर AW रहीं। 
वधिर बनाकर नभ को भी, 
घोर नाद कर गरज रहीं ॥ 


आँखमिचौनी 
गढ़ 


a रही , 
महामृत्यु के ऊपर | 
महाकाल का था ताण्डव, 
काप रहा था गढ़ थरथर || 


राजमहल के दीप बुझे, 
और बुझ रहे थे प्रतिपल। 
महाप्रलय का 
महानाश को 


कोलाइल , 
वेग प्रबल ॥ 
गड़ - गड़ Wat की ध्वनि से , 
मदाक्रान्ति का आवाहइन। 
नग्न aa विव का था, 


fidam का 'निर्दयपन ॥ 


सदा ga थे गोले, 
सदा फूटते बम - गोले । 
giga पर गिर - गिरकर , 
प्राण ad थे - गोले ॥ 


Où उप, = FI -an 


गोले फटे स्फुलिङ्ग 
आग लगी सामान RI 
घोर नाद कर गड़-गड़-गड़ , 
गोले गिरे मकान RI 


ha) 
उड, 


गोलों से पाषाण AË, 


धूल जड़ी, , धुधुकार., चली | 


चले विकल उनचास पवन, 


उठे बवण्डर गली-गली || 
a À जलने लगे भवन, 
गढ़ का दहन लगा AA | 
एक दूसरा ही. 


लङ्का - दहन 


उलटे , 
होने ॥ 


लगा 


तोपों की भीषण ध्वनि À, 
गढ्-चीस्कार विलीन हुआ | 
अरि-निष्ठ्ता के आगे, 
दुर्ग - विकल qeda हुआ ॥ 


इय - झालाएँ wa sd, 
फूस सहश गजशालाएँ | 
घधके सन्ध्या - पाठ - भवन , 
qua - धघक मखशाळाएँ ॥ 


जले ओषधालय 
देव - मूर्त्तियाँ 

जले पात से विद्यालय, 
da - da कर उपवन वन ॥ 


मन्दिर , 
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झूल रहा था दुर्ग - शिखर , 
पर कोई RAS न था। 
डग - डग डोल रहा था गढ़ , 
पर कोई भूडोल न था || 


wit में कसे हुए 

जल - जलकर मातंग मरे | 
आगे -पीछे Fa हुए, 
asà खड़े तुरंग मरे ॥ 
गोले गिरे फटे गढ़ पर, 


धूल -साथ ही धूम उड़े। 
गोले गिरे हिले आल्य, 
एक बार 


अपने fig लैरू को 
दूध पिलाती गाय al 
अपने पुलकित छौने के 


.साथ मृगी असहाय मरी || 


जिसके विमल दूध से ही, 
सन्तत मख का चरु बनता | 
साथ यज्ञमण्डप के उस 
कामधेनु का था न पता ॥ 


भू चूम जड़े ॥ 


गढ़ पर गोला गोली थी 
त्राहि - नाहि की बोली थी। 
fra से खेल रही 
मौत रक्त से होली थी॥ 


चीख रही थी मानवता 
पर कोई सुनता न रहा। 
de रही थी दानवता 


शिर कोई धुनता न Wl 


युग - युग से पूजा लेने- 
वाळी गढ़ की काली भी। 
भक्त - रक्त की ही प्यासी 
जननी कुन्तल वाली À Il 


ध्वंस हो गया वीर नगर 
गढ़ निर्जीव मसान हुआ। 
भीषण गोठावारी से 
दुर्ग - शिखर ,सुनसान हुआ ॥ 


बीच - बीच में कभी - कभी 
देख दुर्दशा अरि निर्दय | 
ताली दे-दे हा-दा-ददा, 


हँस भी पड़ता था निर्भय ॥ 
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तोपौं .के गर्जन में भी, 
उसके अट्टहास के al 
गढ़ के कानों में पड़ते, 
जैसे घोर विपिन में दव ॥ 


बोला पथिक पुजारी से, क्या 
विषधर सा ¿aa भी ar] 
नगर RAR ताली दे क्या 
हत्यारा ğam भी II 


अभी - अभी उसकी पशुता का 
मानव तो बदला AN | 
निष्ठुर के पाषाण - हृदय À 
भाला - नोक हला दूँगा ॥ 


यह कहकर वह उठा वेग से 
उसे पुजारी ने WAMI 

हुआ कया तुमको A, 
आख्यान सात सो वर्षों का ॥ 


0e0$06020808060608080$ 080808080080 0 409060 a 


कहाँ अलाउद्दीन, और अब 
कहाँ. पद्मिनी रानी RI 
अब तो उसकी निर्दयता की 
केवल शेष कहानी है॥ 


पथिक झेंपकर ÀS गया, पर 
वेग आंसुओं में आया। 
तुस्त पुजारी जी की भी 
आँखों À खारा ज छाया || 
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मावृ-मन्दिर, 
सारंग, काशी । 


पहर भर के बाद रानी की कथा, 
साय पीड़ा को लिये आगे बढ़ी | 
देख गढ़ का ध्वंस रानी प्रात ही, 
साथ प्राची - ज्योति के आगे कढ़ी॥ 
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भागती निशि जा रही थी प्रात को, गगनचुम्बी शिखर रवि के यान को 
हो गया था डर नगर को रात को । रोकने के हित खड़ा था आज क्या ! 
ETA था गगन, भूतल व्यग्र था , सूर्य - कुछ का दुर्ग इतना व्यग्र क्यों 
मात करतीं गोलियाँ बरसात को।। सोंपना था सूर्यवंशी ताज क्या || 


रात भर तोपें गरजती ही रहीं, ? दुर्ग पर सन्ध्या किसी जन ने न की ; 

qué उडते रहे गढ़ के भवन | ( हा, न पितरों के लिए तर्पण हुए | 

q गोले बमकती आग थी, ( आज waa पुराम्रत के लिए, 
। 


पात के सम जल रहे थे मनुज-तन || | आँसुओं के वारि ही अर्पण हुए ॥ 


किरण फूटी, प्रात आया बिल्खता, * मन्दिरे की आज पूजा: बन्द थी 
नभ खगों की रुदन-ध्वनि से भर गया। ? इसलिए कि कहीं न उनका था पता | 
तोप - गर्जन रुदन - रव के सामने १ आरती किस देव की हो, देव ही 

रुक गया, पर काम अपना कर गया || ९ जब दुखी हो, हो गये थे लापता || 


दुर्ग शोणित से नहा -सा था गया, $ बीत पायी थी न बेला प्रात की 
वीथियों में रक्त के नाळे a) Geet से शेष जब निकले दुखी | 
रुधिर की कल्लोलिनी में बाढ़ थी, ( मथ रहा था एक हाहाकार उर 
खेद, तो भी शत्रु - मुख काले रहे II | आज सबकी वेदना थी बहुमुखी ॥ 


वीर गढ़ वह गेह-गिरि-सा था हुआ, फाटकों के बन्द लौह - किवाड़ à 
सुनइली किरणें पड़ीं उस पर सभय । इसलिए वैरी न भीतर आ सके | 
एक छवि वह भी हुई उस दुर्ग की, द्वार दृढ़ gia इतने थे किवे % 
देख जिसको कॉप जाता था हृदय | आज. दिन भर में न तोड़े जा सके || 
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इसलिए सब एक As पर जुटे, 
अब न वह पहला ललित दरबार था। 
नारियाँ भी थीं at के साथ ही, 
सामने ¿gar कुटिल संसार था || 


एक ओर अनायिनी सुकुमारियाँ, 
एक ओर अनाथ नर बैठे सजल | 
वेदना à अधमरे - से हो रहे, 
मौन मूर्छित विनत मन मारे सकल || 


भाइयों की सामने sat पड़ीं, 
फिर भला Ua न वे तो क्या करें | 
क्या न रोता धैर्य १ यदि होता वहाँ, 
पथिक, हम भी आन पर कैसे मरें || 


पर वदन पर एक ज्योति विराजती, 
आन-बान सतीत्व - रक्षा की अमल | 
परिजनों के शोक से तो व्यग्र थे, 
पर हृदय में, बाहु में उत्साह - बल ॥ 


पक्षियों - से चित्त उनके उड़ रहे, 
मिनकता कोई न था, चुपचाप थे | 
अब न जीवन की उन्हें परवाह थी, 
गरळ सम तन में भिने परिताप थे ॥ 


दासियों के साथ तब तक पञ्चिनी, 
तप्त जन जन पर घटा-सी छा गयी | 
खेलता था हात छवि के साथ ही, 
नवविरह के गीत गाती आ गयी ॥ 


ww 


~~~ 


आज zar से न घुँघट था कढ़ा, 
आज नभ का चाँद भू पर आ गयां | 
गुदगुदी - सी सुखद शीतल चाँदनी, 
दुर्ग तिनके का सहारा पा गया ॥ 


सजल fags ala अभिवादन किया, 
मूक आशीर्वाद पाती आ गयी | 
मर मिरे जो वीर थे चित्तोड़ के 

फूल वह उन पर चढ़ाती आ गयी ॥ 


गीत में केवळ न करुणा थी भरी, 
gant थी वीरता भी गीत में। 
शारदा का वह मधुर संगीत था, 
घीरता - गम्भीरता भी गोत में ॥ 


गीत-स्वर से ही जनों के हृदय के 
हो गये दुख दूर साहस आ गया | 
दिब्य दर्शन से सती के तो वहाँ 
दूसरा ही रंग सब पर छा गया || 


उठ गये, बोले पुरुष जय - जय सती, 
जननि तेरे पतित्रत की जय सदा | 
नारियों के करुण - स्वर ने भी कहा, 
जय सुहागिन,जय अमागिन,जय सदा || 


चोमुहानी पर खड़े हैं देर से, 
पथ दिखा हम चल पड़े हग मूँदकर। 
इम अगम आवत्त में हैं फॅस गये, 
किस तरह किस ओर आज बहें किधर || 
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पतित्रवा पति के पदों की धूलि ले, 
ओर मन ही मन उन्हीं का व्यान कर। 
देख अपने प्राणियों को कहद उठी, 
धन्य हो तुम डट गये अभिमान पर || 


हृदय से चिन्ता निकालो, फेंक दो, 
एक साहस और करना है तुम्हें । 
हृदय में उत्साह भर लो, बढ़ चलो, 
एक सागर और तरना है Vell 


यह तुम्हारा त्याग युग - युग तक अमर, 


दुर्ग पर अनुराग युग-युग तक अमर | 
वंश - गौरव को बचाने के लिए, 
यह तुम्हारा याग युग - युग तक अमर || 


- राजपूतों के लिए तो युद्ध द्वी, 


शिवपुरी वाराणसी केलास È| 
स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दो दुर्ग से, 


सांथ ही अब चल रहा रनिवास है || | 


मुक्ति आगे à बुलाती है तुम्हें, 
नरक मुँह TA सजग पीछे खड़ा | 
अब बताओ तो करोगे क्या भला, 
मुक्ति - हित दोगे न क्या जीवन लड़ा || 


दुर्ग की रक्षा न हो सकती कभी, 
वैरियों का व्यूह क्या कट जायगा | 
तनिक सोचो तो' महासागर भला, 
एक सुट्टी धूळ से पट जायगा || 
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बिपति में कोई न साथी हो सका, 


दाथ के हथियार  & हुए | 


रोम तन के भी ws काँटे हुए, 
आज देवी - देवता a हुए || 


अन्न के भण्डार पर गोले गिरे, 
अब न खाने के लिए सामान है। 
जळ रहा खलिहान - सा यह दुर्ग है, 
हाय, रहने के लिए न मकान à ॥ 


दीप मन्दिर का किसी के बुझ गया, 
प्राण का धन चूर कितनों के यहाँ | 
लाल गोदी से किसी का छिन गया, 
ge गये सिन्दूर कितना के यहाँ Il 


हा, कहीं सोभाग्य - धन कूटा गया, 
हा, किसी की कोख खाली हो गयी | 
पैर से रोंदे गये यौवन कहीं, 
आज. गढ़ की क्रुद्ध काली हो गयी ॥ 


दुर्गं का वातावरण प्रतिकूल है, 
नारियों का पतित्रत -भययुक्त È | 
क्षत्रियो की आन है a में, 
बंश - गौरव भी न चिन्ता - मुक्त है || 


इसलिए, मैंने यही निश्चय किया, 
जल मरूँगी वंश के अभिमान पर । 
साथ ही पतिदेव ने भी तप किया, 
मर fast RS - कुल की आन RI 
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पद्मिनी की बात सुनकर नारियाँ , 
रो पड़ीं, आँखें नरं की भी भरीं | 
रोकने पर भी सती के अरुणतर 
लोचनौ à ae से ae ağ | 


रुदन-स्वर के साथ ही सबने कहा , 
जिधर दोनों हैं उधर ही प्राण हैं। 
स्वर्ग है माता-पिता के पास ही , 
लोक के कल्याण ही कल्याण हैं || 


प्रिय मधुर caña की बात सुन 

पद्मिनी का हृदय दूना हो गया | 
वीर गढ़ था एक अपनी शान का, 
और वह उन्नत नमूना हो गया || 


पद्मिनी बोली तुरत उत्साह à, 
धन्य हो, जीवन तुम्हारे धन्य हैं । 
त्याग यह, यह राग अपने देश पर , 
आन - बान सभी तुम्हारे धन्य हैं ॥ 


अब न रंच विलम्ब होना चाहिए , 
अत्र न अपना समय खोना चाहिए । 
दय से भय मोह पीड़ा दूर कर 

रक्त से भूतल भिगोना चाहिए ॥ 


११ 
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भूलकर भी मोह गढ़ का मत करो 
आज जोहर का भयङ्कर ब्रत करो । 
त्याग - विक्रम - वीरता निःसीम कर 
दुर्ग को कर्त्तव्य से उन्नत करो || 


आज जोहर की चिताएँ जल उठे 

आग की eq जला दें गगनतळ | 
सब RG आग से जलने लगें , 
चाँद - सूरज ओर तारे हों विकल || 


चढ़ चले ऊपर ra afe की 

बादलों की देह भी छन - छन करे | 
हम करें AA पहनें आभरण , 
और गा - गा अनल का अर्चन करें ॥ 


हो सुहागिन या अभागिन बच्चियाँ , 
रोहिणी गोरी अनेक कुमारियाँ। 
उस धधकती आग में gl मरें 

इस तरह से व्रत करें हम नारिया ॥ 


और केसरिया पहनकर नर सभी 
ले प्रखर नंगी दुधारी बढ़ as | 
माँ बहन की ले चिता-रज शीश पर 
खोल गढ़ के द्वार अरि पर चढ़ चलें || 
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हो गया गढ़ - नाश होगा और भी , पथिक, न जग के इतिहासों à | i 
शक न इसमें, इसलिए छँट जाये सब। वह आदर्श कहीं देखा | | 
आन - रक्षा की न ओषध दूसरी , किसी देश की किसी जाति à | 
ARA को काटते कट जायँ सब || यह अत - राज नहीं देखा | | 

बोलकर जय राज = रानी की उठे , ९ बोला पथिक, सती की गाथा 

; शीश पर आदेश ले सब चल पड़े । 6 विस्तृत हो, जल्दी न करें| ; 
विरह के दुख तो बदन पर व्यक्त थे , $ पर हाँ, जय में देर लगाकर ( | 

8 पर हृदय पाषाण से भी थे कड़े || ? मुझे न आतुर दीन करें॥ 

५ d 
इसके बाद हुआ जो उसको माला पेरी, चली कहानी, ह 
वही दुगे कर. सकता था। आँखों में आया ml $ 
उसी दुर्ग में ही इतना बळ, जप - निषेध पर ध्यान न दे 

; गौरव पर मर सकता था| निकली मधुमय भूषित वाणी Il | ; 

९3 

E 
विष्णु = मन्दिर, शारदीय नवरात्र, Y ¦ 
डुमग्राम, आजमगढ़ १९९९ 
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पन्द्रहवीं चिनगारी 


घर - घर होने लगी तयारी 
घन्य सती, जौहर ब्रत की। 
पूजा होने लगी वहाँ पर 
रानी के पावन मन À | 


आतुर नर केसरिया बाना 
धारण करने लगे al 
हाथों . में नंगी तळवारें 


लगीं खेलने जहाँ तहाँ॥ 
अरि - जीवन पी - पीकर अपने 
प्राण wat देने mI 
करने लगे प्रतीक्षा ब्रत at, 
गढ़ के सैनिक HAT ॥ 


एक बार हुङ्कार करें तो 
जग डगमग डगमग होवे। 
नभ + नक्षत्र -गिरे भूतल पर , 
भू जगमग जगमग होवे ॥ 


पर न अभी हुंकृति - वेला थी , 
देर शिवाराधन में थी। 
सजती थीं सुन्द्रियाँ गढ़ की , 
देरी ब्रत - साधन à À Il 


— RD 


सजा रही थीं वीर नारियाँ , 
अपने तन को Ft al 
रेशम à मणिमय गहनों à, 


कंचन - कलित दुकूलों से ॥ 
सोने चाँदी के कोमलतर 
तारों से निमित सारी। 


लाल हरित सुरभित रेशम की 
कसी कंचुकी मन - हारी ॥ 


तेल फुलेल इतर à वासित 
ara के केश RI 
केशा में gat थे, उनमें 
ad के उपदेश a2 ॥ 


चिकने भाला पर ईणुर की 
गोल - गोल 
निष्कलंक मुख की छविसेथी, 
फीकी जग की छवि सारी Il 


नीरस में भी रस भर देतीं 
ama से आजी ME l 
अन्तिम था शङ्कार यही किस 
दिन के लिए कमी राखें ॥ 
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कनक = फूल कानों में झलके 

गल के गहनां के रुनझन | 
कटि में कटिकस कलित करधनी , 
झुनुन झुनुन रुन झनुन झुनुन || 


सतियों कोमल चरणों में 
उठी महावर की लाली। 
नूपुर - ध्वनि से भीत - चकित , 


HBT = मय सन्ध्या मतवाली || 


आँख लगे न किसी की तन पर , 
इससे तिल की छाया थी। 


मनमोहन की काया À || 


पहले तो उनके स्वागत में 
सुर - सुन्द्रियाँ थीं आतुर | 
पर फिर उनके रूप देखकर 
भरे अमित gat से ay 


इन रूपों की होली होगी, 
यही सोचकर सुखी El 
जौहर ब्रत के लिए विकल 
इस ओर सरोरुहमुखी हुईं || 


जोहर की वेला समीप थी, 
पर रानी में देरी थी। 
Aaa उसे सजाती जातीं, 


देवदूत की फेरी थी॥ 


पावन dat के वासित जळ 
से नहलाया गया R| 
देह पोछकर नव रेशम का 
वस्त्र पिन्हाया गया उसे || 


अगर - धूप के मधुर धूम से 
बाल सुखाये गये घने। 
कुञ्चित केशों à कुसुमो के 
तेल लगाये गये Al 


रेशम के चित्रित डोरो से 
शिर के feat बाल à| 
फूल त्रिवेणी के qua, 
पन्नगियों के जाळ FF || 


कमल - तन्तु के मदु काँटों से 
केश - राशि की छबि निखरी | 
रतन - शलाका से अपने 
हाथों से अपनी माँग भरी ॥ 


लाळ रङ्ग का बिन्दु भाल पर 


आकर एकाकी छाया | 
शारदीय राका के शशि पर 
मङ्गल का तारा आया॥ 


नील 3 से दोनो We 


w दीं किसी सहेली ने। 


किया रसीली आँखों में भी 
अञ्जन किसी नवेली ने॥ 


O 


है 


4 


| | 
| 
मनन करन 
: 

अपलक रूप देखने को था, | 
| | 
| 
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रानी के तन पर सजने को 
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a गये नख 


अरुण कमल के चित्र बने। 
पति - पल्ली के मिलन - विरद के , 
कर पर चित्र विचित्र बने ॥ 


किसी सखी के कलित करों से 
रानी के | 
रूई के Gel सेतन a 
लगे फुलेल सयानी à ॥ 


भरी महावर à हाथों में 


हीरे की प्याली दमकी। 
फूलों से कोमल रानी के 
पैरों में लाली añil 


दोनो dit पर जोहर की 
ज्वाला की ततवीर बनी | 
क्रूर चिता कीलपटों में भी 
सुकुमारी गम्भीर बनी ॥ 


चारो ओर चिता के परिजन 
चरण - चित्र में खड़े हुए । 
बोल सके न तनिक पीड़ा से, 
यद्यपि fies बड़े हुए || 


कहीं न अङ्ग छिले get से, 


इलके फूलों के AI 
सखियों के कहने सुनने पर 


किसी तरह तन पर पहने | : 


असमय में ही फूल खिले | 
मुझे सजा लो, सुझे सजा लो 
वृन्त वृन्त के फूल हिले | 


झुले पुलकित कानों में, दो 
AR के फूल सुघर। 
मुकुर - कपोलौ में उनके 
प्रतिबिम्ब AS इधर उधर || 


गोर सलोनी नासा पर नव 

aut की कनक - कली | 
पहचानी जाती न कभी ag, 
अगर वहाँ उडते न अली ॥ 


अरुण अधर में प्रतिबिम्बित हो 


जूही की झुलनी all 
बेसर - पद - उन्मन जूही पर 
कली मालती की फूली। 


SES के फूलों का गजरा , 
पारिजात की माला 

झुकी रसा की ओर लता - सी 
कुसुम - भार से बाला थी ॥ 


रजनीगन्धा की कलियाँ की 
कलित stadt AR - A | 
फूलों के दल से भी को 

रानी की छबि जगर = À ॥ 
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चम्पा और चमेली के 
gA के WAS मधुर - मधुर | 
मधुपो के मधु - गुञ्जन - मय 
बेला की कलियों के नूपुर ॥ 


फूल - लदी अल्हड़ लतिका - सी, 
तारों - भरी त्रियामा - सी | 
रानी को छवि विखर रद्दी थी, 
कनक - चुनीमय - तामा - सी ॥ 


रानी का वहरूप देखकर 
लगती शची पुरानी थी। 
रति की कोन कहे, चिन्ताकुल 
बानी -रमा - भवानी थी॥ 


उसे ama सहेलियों ने 
रखा सामने gp विमल | 
देख ललित शृङ्गार हुई वह 
रतन - मिलन के लिए विकल ॥ 


पर R 
जौहर व्रत की झाँकी देखी | 
रावळ - गौरव को चिन्तित, 
साकार व्यथा माँ की देखी ॥ 
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दर्पण में ही,. 


और तभी जोहर - ब्रत - सूचक 
agi के निर्घोष हुए | 
पुलकित सतियाँ के अन्तर के 
व्यक्त वदन पर रोष हुए ॥ 


उठी महारानी, सखिया से 
अर्चन की थाली मांगी | 
पूजा - पात्र कमण्डछ माँगा , 
gat की डाली मोगी || 


नीलम = थाली में पल्लव - दळ 

चन्दन, अक्षत, घी, आये | 
धूप - दीप, gat - हल्दी, मधु , 
पुंगी - पान, et आये ॥ 


पञ्चपात्र मणि - आचमनी के 
साथ कमण्डलु गङ्गा - जळ | 
रतन - Sed} में गजरे, फल 

फूल, साथ aga का दल || 


रानी क नवस्नात देइ की 
सुरभि उठी कोने - कोने | 
अर्चन के सामान लिये 
सखियाँ भी चलीं सती होने ॥ 


8 
| 
| 


देह - सुरभि के साथ सुरमि 
neat की गमकी मतवाली | 
चारो ओर महारानी के 
मधु - रस - पायी मधुपाली ॥ 


सखियाँ चँवर डुलाती जातीं 
पर न मानते Âs भ्रमर | 
रानी स्वयं उड़ाती रहती 
पर न दिखाते पीठ भ्रमर ॥ 


पथ की ओर गमन करने के 
लिए सती की दृष्टि उठी | 
हिला दुर्ग, हिल उठी, मेदिनी 
हिला, गगन हिल सृष्टि उठी ॥ 


अनायास ag - पक्षी की भी 
age आँखें भर आर्यी। 
Ra उठी रानी भी, सखिया 
ara - किरण - सी मुरझायीं ॥ 


मातृ-मन्दिर, 
सारंग, काशी। 


अब पथिक, न सुझसे आगे 


' आख्यान कहा जाता RI 
बाहर न aad दुनिया, 
भीतर जी अकुलाता है ॥ 


कह इतनी कथा पथिक से, 
पागल हो गया पुजारी । 
लोचन - कोनो से frat, 
दो जल -घाराएँ खारी Il 


आकुल हो गया पथिक भी, 
सुध रही न उसको तन RI 
उसके नयनों से निकली, 
आँसू बन पीड़ा मन À Il 


पहरो तक दोनो रोये, 
a चली कथा रानी की। 
दोनो रुक -रुक जाते थे, 
ag विकल व्यथा रानी की ॥ 


गोपाष्टमी, 
१९९९ 
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सोलहवीं चिनगारी 


पूजा की थाली लेकर 
रानी पति - सन्निधि आयी | 
क्षण रही देखती पति को, 
भीतर की रोक रूलाई || 


तो भी चारो पलकों में 
अन्तर की पीड़ा झलकी। 
अन्तिम जीवन को करुणा 
आँखों के पथ से seal || 


दिशि - दिशि छा गया अँधेरा , 
चिनगी - सी गिरी व्रणो पर । 
ara सरसों की डोली- 
सी गिरी रतन - चरणों पर ॥ 


दोनो प्राणों की स्मृतियाँ , 
साकार हुई रोने से। 
योवन की मादकताएँ 

जल हुई विकल होने à ॥ 


था fare मिलन में आया, 


ज्वाला उठती प्राणो में। 
रोता था राजमहल भी, 
पीड़ा थी पाषाणी में॥ 


थीं सजल मकड़ियाँ घर की, 
HT जालों का | 
ara का जारी था, 
मरकत - छत पर दिर gaat || 


कल दिन में कुररी रोयी, 
रजनी में कागा बोला। 
टीले पर कुक्कुर रोये, 
भय का भी आसन डोला || 


दिनमणि की व्याकुल किरणं , 
खिड़की के पथ से आकर | 
दम्पति - चरणों से fal, 
अन्तर की व्यथा जगाकर | 


सुकुमार सरस - महुए - सी, 
asd - फूलों - सी हलकी | 
दुख - भार - विकल रानी À, 
ले बाढ़ ait में जल atl 


क्षण भीत मृगी - सी a, 
क्षण जलद - घटा - सी रोयी | 
क्षण जगी, अचेत हुई क्षण, 
कोमळ चरणों पर सोयी ॥ 
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“क्षण सुख निद्वारती पति का, 


क्षण मौन सोचती रानी | 
आँचल से पति के आसू 
क्षण मोन ds रानी ॥ 


क्षण भर नारीत्व जगाकर 
पति के चरणों को Aer | 
क्षण भर उन Hes पदों को 


ağ में पुलक ल्पेटा ॥ 
इसा पावन जोहर की 
तसबीर सामने आयी । 


कॉपी करुणा - प्रतिमा, 
उर - व्यथा वदन पर छायी || 


पर क्रम-क्रम से दोनों में 


उत्साहित तेज समाया | 
तन मन की पीड़ा gaat, 
अन्तर में साहस आया || 


हिल गया a शिर का, 


पुलकित mas तन at | 
तन वक्ष, केसरिया 
नव wana फटी रतन की॥ 


हो गये लाल रावळ की 
भींगी आँखों के MI 
हो गये गरम लोहे से, 
पलकों के रक्त FMI 


artn 


१२ 


` यह कह अपने 


तलवार म्यान à निकली, 
चमचमा उठी मतवाली | 
असि - चकाचोंघ के भीतर 
थी छिपी किले को काली ॥ 


बोला, न प्रिये देरी कर, 
त्रत-भङ्ग न होने पाये | 
जो हो पर जोहर A का 
आदर्श न खोने पाये॥ 


में चला साथ सखियों à, 
तू भी घौरे - धीरे æl 
में fe और तू भी अब, 
जौहर की ज्वाला में जल | 
यह कह अपनी 
प्राणी से। 
आसन से , 
रानी से ॥ 


उठ गया रतन 
यह कह अपनी 


घन घटा मोह - माया का, 
रानी ने भी इंग खोले। 
पर ममता ae रही थी, 


अन्तर में करुणा को ले॥ ' 


रानी ने पति-पूजा की, 
चन्दन अक्षत बन्दन से। 
की पुलक आरती fie, 
की विनय मूक करन्दन से॥ 
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थाली से ले अइहुल की 
माला पति को पहनाई। 
पद - पंकज छु छू उनके, 
की नित के fea बिदाई॥ 


पति चला गया डग भरता , 
चमकाता असि का पानी | 
अपने उर के राजा को 
रह गयी देखती रानी॥ 


चल पड़ी महारानी भी, 
गहनो के फूल गिराती। 
पद - AR -fag पर पावन 

पद्मेब् तीर्थ बनाती ॥ 


fr के शुक शारीने 

बन विकल फड़फड़ाये पर | 
दो चार हरित डेने भी. 
सरकत - गच पर आये RI 


आँखें भरकर शुक बोला, 
अपनी प्यारी शारी à! 
नारी हो, कहने का है 
अधिकार तुम्हें नारी से॥ 


तुम कहो कि देख किसे इम 
उत्साहित हो हो RS 
तुम कहो कि किसका स्वर ले 
बोली में fret ÈI 
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` अब भी 


इम सीता राम ay | 
किसके स्वर को AR 
इम राधेश्याम कन्हैया , 
किस स्वर से wa amity 


तुम कहो कि पिंजर में कया, 
अब भी हम बंद रंगे) 
जोहर के अवसर पर भी, 
बन्दी इम मन्द रहेगे॥ 


तुम कहो द्वार fine का 
तो कोई खोले | 
इस पुण्य - पर्वे पर ga भी 
age चलें तुमको Il 


यह कहा, और पलकों के 
अटके जल गिरे धरा पर | 
शारी की गीली da 
तो झरने ait झराझर॥ 


शुक की ad सुन रानी 
ने अपने कम्पित कर से। 
खोला किवार पिंजर का, 
निकले विहंग दो फर all 


खग गिरे सती - चरणौ पर , 


आँखों से बरसा पानी। 
दोनों की fags भाषा, 
दोनों की age वाणी ॥ 
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रानी के विकल नयन - मुग , 


गहरे पानी में डूबे। 
हो गये शिथिळ क्षण भर तक , 
जोहर के सब mall 


कोमल कर से डेनौ को, 


सहलाकर बोली रानी | 
उठ जा तू मेरे सुगना, 
उड जा तू सुगी सयानो॥ 
उठ जा तू मेरे तोता, 
उठ जा तू मैना मेरो। 
हो रहे मलिन A हैं, 
a रही मुझे भी देरी॥ 


उड़ वन्ध झुकों में मिळजा, 
जा भूल व्यथा fas की | 
ami की पंचायत में 
कहना न व्यथा fine की ॥ 


रानी थो उन्हें मनाती, 
पर विकल er होते थे। 
रानी की बातें सुन - सुन 
दोनो aq रोते थे॥ 


पद पर जाइर - ज्वाळा की 
wR देख अकुलाये। 
जलती रानी को देखा, 
an शिथिल अङ्ग मुरझाये II 
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दम तोड़े तड़प - तड़पकर 
मदु चरणों की काशी में। 
पा गये मुक्ति, तप होगा 
क्या इतना संन्यासी Ñi 


यह देख दशा दम्पति की, 
थी भीत चकित महरानी | 
frat dat पर आँखें, 
आँखों À छल - छल पानी || 


रो एक सहेली बोली, 
सखि, मृगछोना रोता है। 
भोली - भोली आँखों के 
आँसू से तन da है॥ 


हो दशा न शुकदम्पति की, 
इस नन्हे eka की। 
सखि, बड़ी - बड़ी आँखों से 
पीड़ा बतलाता मन की॥ 


यह लाळ दूसरे का था, 
बनाया अपना । 
सखि, क्या इसकी उस माँ का 
सब पर पड़ रदा कलपना || 


पर लाल 


सखि, बिना खिलाये इसको 
तू कभी नहीं खाती थी। 
सोता था, तो सोती थी, 
पहले ही जग जाती थी॥ 
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हो गयो मलिन रोमावलि , 
तो लोचन भर जाते थे। 
रवि - कर से कुम्हला जाता, 
तो प्राण तड़प जाते थे॥ 
इस लघु aaa ने मन 
रावळ का भी जीता है। 
तू इसे देख जीती है, 


यह तुझे देख जीता à || 
अपने हाथों से बुन - चुन , 
अपने ağ से सी-सी, 
सखि, वसन इसे पहनाती , 
आती थी इसे हँसी - at || 


इसको वह हँसी कहाँ है, 
सखि, कहाँ गया भोलापन | 
क्या छिदा ब्यथा - बरमी से, 
जूही के फूलों-सा aal 


अब इसकी आज मलिनता , 
देखी न तनिक जाती À] 
सखि, देख इसे अकुलाया , 
मेरी फटती छाती Èy 


रानी धीरे से बोली, 
चल राजमहल के ala 
सखि, देख न सकती, इसकी 
आँखों का झरना झर - झर ॥ 
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सखियो के बीच ne के 
Te ङश रानी आयी। 
नत शीश उठा देखा तो 
सन्ध्या - री फिर सुरझायी | 


` हा, राअमहल के बाहर 


भी बढ़ी वेदना दूनी | 
बोली वह बिलख सखी से, 
हा, पिया अँटारिया eet |] 


हा, विदा महृल्या पिय की, 
हा, विदा rra पिय at | 
हा, विदा मिलन की dal, 
हा, विदा सेजरिया पिय की | 


हा, विदा प्यार प्रियतम à, 
a, विदा दुलार स्वजन के। 
हा, विदा मनोहर पावन 
रज-कण प्रिय-नलिन-चरण के || 


विदा प्रियतम की, 
विदा प्रियतम के | 
की सेवा के दिन, 
विदा प्रियतम . के ॥ 


सुसकान 
agga 
प्रियतम 
मधुमास 


हा, विदा सती की गाथा, 
आख्यान विदा सीता के। 
नित के स्वाध्याय विदा अब, 
हा, ज्ञान विदा गीता के॥ 
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कहते ही 


बाढ़ em में, 
तन भर में सिहरन - कम्पन | 


हा, रुकी सजल वाणी भी, 
¿q गया गला, मन उन्मन || 


केवल अञ्चल - कोना धर 
अभिवादन किया महल का | 
कुछ बात कही मन ही मन, 
कर उठा फूछ - सा हलका ॥ 


मन्दिर की ओर चली फिर, 
पथ पर डगमग, पग धरती | 
जल से नत घनमण्डल में 
Rasas - सी वरती il 


सखियों के अन्तर में भी 
था भरा व्यथा का सागर | 
थकते न कभी अञ्चल पर, 
लोचन - घन जल बरसाकर ॥ 


सखिया के साथ चली वह, 
घीरे - धीरे सुकुमारी | 
तारों के साथ सजल कया 
विधु की छवि चलती न्यारी ॥ 


ÚS ISI मटर पी NN NNN NNN NN NN SSS AANA PPS SSSR LS NAN PL Se 


पथिक, साथियों को ले रावळ 
इधर चिता सजवाता था। 
रह - रहकर जोहर - बरत - सूचक 
at को बजवाता था॥ 


त्रझयोनि की आकृति की ही 


चिता बनायी जाती थी। 
जोहर - ब्रत की वीर गीतिका 
स्वर से गायी जाती À || 


वेदी बनी कनक अरनी से 


EN बनाया गया उसे। 
कामधेनु के पावन गोमय 
से Bam गया उसे ॥ 


उस पर काठ AS daa, 
जो गौरव नन्दन के थे। 
चारो ओर मलय के बल्लो 
पर कुन्दे चन्दन के थे॥ 


अगर - धूप WAT JUS के 


भुरके भुरकाये जाते | 
उन सूखे काठों पर घी के 
बर्तन ढरकाये जाते || , 
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a 


हीरक - थाल में सुरभित 

शाकस्य बनाये जाते थे। 
अनळ- समर्चन को कुश, पछव , 
दही सजाये जाते N 


एक ओर बन रहा चोतरा , 
तन - तन पर श्रम की बुँदे | 
ताकि रानियाँ उस पर चढ़कर 

जोहर - ज्वाला में कूदें॥ 


AAA 
सारंग, काशी 


a, OOO TD ess 
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मन्त्रमुग्ध था पथिक देखता , 
बदन पुजारी का ES | 
सतत बरौनी के ऊपर से 
पानी बहता था छळ - छल | 


eae पुजारी की वाणी भी, 
धीरे > धीरे मन्द हुई। 
कुछ देरी के लिए संती की 
करुण कहानी बन्द 


a 
ae 
ga ll 


datan 
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सत्रहवीं चिनगारी 


अचल अरवली की अबली में 
दुर्ग - शिखर था एकाकी | 
नभ को छूने में उसको था, 
कहने हदी भर को बाकी ॥ 


दिन à दिनकर की किरणों à, 
fifa में नभ à at से। 
युग - युग से बह खेल रहा था , 
निशि - बासर अङ्गारा èI 


चरण रसातल के सीने पर, 
उन्नत मस्तक अम्बर Ë| 
कसमस आङ्ग दिशाओं में थे, 
पाइन पानी अन्तर में ॥ 


उसके तर कम्पित दळ के मिस 
चवर डुलाया करते Al 
गोरव - रक्षा के हित पाइन 
प्राण gam करते थे॥ 


गले लगाकर उसे चाँदनी 
रात - राता भर सोती थी। 
असा = अङ्क में ले दुलार से 
ओसो के मिस रोती An 


उर में aaa छिपाये 
मौन - मीन कुछ बोल wl 
अपने सेर - बटखरों से वह 
मानवता को तोल रहा iI 


अब भी तो भग्नावशेष ag, 
पावन कथा सुनाता है। 
कान चाहिए सुनने को, 
रानी की ब्यथा बताता दै॥ 


हों, तो गढ़ पर वीर नगर था , 


Ras संगमरमर के घर। 
दंगे द्वार पर ws बस्छे, 
वीर ध्वजा उड़ती RR ॥ 


पुर के चारो ओर राजपथ , 
एक बतत था बना हुआ। 
au - बिन्दु पर पथ मिलते , 
उस पर वितान था तना हुआ॥ 


पथ के अगल - बगल dd के 

घबल मनोहर धाम R| 
घाम = कलस अभिराम बने , 
भीतर सुरभित आराम बने ॥ 
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मुखर चोमुहानी पर 


चञ्चल 
सैनिक एक खड़ा रहता। 
पथ बतलाया करता था, 


पथिको से सजग बड़ा रहता | 


उसी चोमुहानी से सर पर 
एक मनोहर. पथ जाता | 
कभी - कभी उस पर रावल का 
प्रजाभिनन्दित रथ जाता। 


सर के भींटों पर शीशम - तरु , 
आम नीम की छाया थी || 
दिन के डर से तरु के नीचे 
सोयी तम की काया थी। 


विटपा को डाली - डाली पर 
fies खग कूँजा करते | 
विहृग - स्वरो à fae - मिलकर 
मधुपो के स्वर गूँजा करते || 


चिकने - चिकने पाघाणों से 
सर के चारो घाट ail 
पशुओं को भी जल पीने 
के. लिए मनोहर बाट बने l 


स्वर्ग - सीढ़ियों से भी सुन्दर , 
बनी सीढ़ियाँ सर की थीं। 
जल पीने के लिए तृषातुर, 
'एक » एक पर लटकी थीं॥ 


जितनी भू से नभ की दूरी 
उतनी उसकी गहराई | 
तो भी उसमें इवेत अरुण 
जल्जातों की थी अधिकाई I 
यमुना à जल से भी निर्मल 
पावन रङ्गा - जल से भी। 
लघु - लघु लोल लइरियाँ उठती , 
जळ 33, AUS - दल से भी || 


अचपल जल के दर्पण में तरु 
झाँक - झँक मुख देख RI 
AART हो या सर के 
अन्तर के सुख - दुख देख रहे ॥ 


सराजिनी के अधर चूमकर 
दिन में दिनकर तर जाता | 
शशि - तारों के साथ रात को 
जळ में गगन उतर आता॥ 


पर जब-जब मारुत-कर-कम्पित 
जळ को चादर हिल उठती | 
तब - तत्र सर - सरसीरुहं वीरुध 
की शोभा खिल-खिल उठती ॥ 


हिलते कमल, au बिखरते , 
सुरभि हवा è उड़ जाती | 
कमल - कोष से उड़ सधुपावलि 

विरह - गीत गुन - युन गाती ॥ 
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पीनकाय 


ga झूम उठते तट के तर, 
गले पवन की लगा - लगा | 
दल से दल मिल मिल गा उठते , 
राग - रागिनी जगा - जगा ॥ 


चारो कोनों पर नीलम के 
गजराज बने | 
उन पर कर में लिये बॅसुरिया , 
बॉके - से ama बने ॥ 


वाल्मीकि - आश्रम - समीप 
राघव - परित्यक्ता सीता थी | 
विरहाकुल दमयन्ती की 
पाइन की मूर्ति पुनीता थी | 


दशमुख रावण की प्रतिमा 
fat कर में तलवार लिये । 
देव - देवकी के समीप 
बैठा था कंस कटार लिये Il 


सावित्री की भींगी गोदो 
में मृत dama बने | 
मैंसे पर यमराज, दाहिने 
एकलिङ्ग भगवान बने || 


सर के चारो ओर मनोहर , 
ललित और भी काम बने] 
लिये वानरों की सेना 
पुष्पक - विमान पर राम बने || 


oS 
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aq fia ने खोल दिया 
छर - छर - छर WIR छूटे । 
बूंद - बूँद जळ Be उठे, या 
अम्बर के तारे ZEN 


चले JR डाल - डाल से, 
पात पात से जल बरसे । 
देख sad का जल - वर्षण , 
सावन के बादल तरसे | 


गज हिल - हिल dei से पानी 
लगे feat FR-FR | 
añ बाँसुरी मोहन की, जब्र 
छिद्रो से जल चले लहर | 


प्रतिमा हिली, सजळ सीता की 
आँखों से सरके आसू | 
fre - विकल दमयन्ती के 
नयनां ये भी ढरके आँसू ll 


चले GR दशो मुँह से, 
बीसो खर तलवारों से। 
gata सर, कम्पित रावण 
की प्रतिमा की ललकारों से || 


देब - देवकी के नयनो के 
ft से झर - झर पानी | 
हिली. aia. की ate, हिली 
खरतर GEN, खर-खर पानी ॥ 
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कंस - हाथ से छूट व्योम À 
उड़ी भवानी पानी की। 


निष्ठुर की पाहून - प्रतिमा में ' 


भी इल्चछ नभ - वाणी को |] 


बरस पड़ी सावित्री की 
आंखें, मृत, सत्यावान चपळ | 
गिरे सतत यम के हार्थों से 
uae के ऊपर जल || 


हिला विमान वानरो की 

आँखों से अश्रु - उफान चले । 
राघव के a धनु से 
$ 


E - रह जल के बाण चले || 


सर के ही जल घूम मूत्तियों 
में फिर सर में आ णाते। 
अलग . ब्रह्म से हो, उसमें ही 
जैसे जीव समा जाते॥ 


उसी मनोहर सर के दक्षिण, 
शिव का मन्दिर सजा - बजा | 
कंचन के त्रिशूल से लगकर 
फहर रही थी रक्त - ध्वजा | 


रतन - ata oe के अंदर , 
जलती छवि - ज्वाला इर की | 
एकादश . रुद्रों के बीच 
प्रतिष्ठित मूर्ति दिगम्बर की ॥ 


= 


शिव - समीप ही सती भवानी 2 
मुँह पर gaz किये हुए | 
कंचन - मुगछाला पर dd, 
गोदी में ga लिये हुए | 


4 


अगल - बगल भीतर - E, 
चाँदी के घंटे À gi 
मन्दिर के चारों कोना पर, 
रखे नगारे Q i 


घरी - घंट थे, अनइद रव भी , 
जिनके रव से छके हुए। 
झाँस ओर करताल रखे थे, 
रखे q ढके El 


जलता था दीपक अखण्ड R, 
शिखा - धूम - पाती न इटी | 
युग - युग से था दीप जल रहा , 
4 
| 


घी न घटा बाती न घटी ॥ 


आँधी और बवंडर आये, 
कनक - दीप पर बुझ न सका | 
आज न जाने क्या होगा, 
तूफान अभी कर कुछ न सका ॥ 


निशिदिन सहनाई बजती थी, 


नौबत - स्वर में असुरारी। ' 


राग - राग के शब्द - शब्द में | 
हर - इर शंकर rt À Il | 
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माळा ge चढ़े दम्पति पर, 
मधुप फूल पर झम SE | 
मलय-त्रिपुण्ड शम्भु-प्रतिमा पर , 
अगर - धूप के धूम जड़े ॥ 


दमक रहे शत - शत प्रकाश से 
da कोने कोने के। 
मन्दिर के मणिकान्त द्वार पर 


नन्दी बैठे सोने l 
चारो द्वारौ के mi में 
लगी मोतियो की झालर | 


मन्दिर के बाहर - भीतर सब 
ओर उमाशंकर इर - हर ॥ 


जिसने दर्शन किये मूर्ति के, 
उसकी सारी भीति भगी। 
आज उसी मन्दिर à आँगन 
में भक्तों की भीड़ लगी || 


सम्ध्या की पूजा न हुई थी, 
सूरज छिपता जाता al 
धीरे - धीरे तम - स्याही से 
भूतल छिपता जाता था॥ 


उसी अमर me में 
सर के तट पर रानी आयी। 
देख सती कारूप अचानक, 
पङ्कज - माछा मुरझायी || 


@00000 609080 4040000000005 008080 40400000000 


परिचमीय सागर में a 
रवि की किरण उतरती थी | 
वैसे ही रानी भी सर में 


धूमिल - वदन उतरती थी ॥ 


उतर सजल सीढ़ी को पद से 
शोमित किया सयानी ने। 
जळ न सके रानी, इससे 
रख लिया हृदय में पानी ने ॥ 


020000 20000020940 80909090 000000008060 606060 8080 
Xx 
~ 


विइवबन्द्य अपने चरणों से 
पावन कर सर का पानी। 
अस्थिर अरुण सरोज उगाती 
चढ़ी सीढ़ियों पर रानी ॥ 


जिस सीढ़ी पर पद रख देती 
वह पावन हो जाती थी। 
पाइन - जनस सफल हो जाता , 
पुलकित तन हो जाती थी ॥ 


सर के कमलों को चिन्तित कर , 
हाथ - पाँव धो-धो जल में 
ast सजल सखियाँ भी पीछे 
चाँद छिपाकर अञ्चल में ॥ 


मधुर राग से .रानी कहती 

सखियाँ दुहराती मधु स्वर | 
इर - हर शंकर हर - इर शंकर , 
इर - हर शंकर इर शंकर ॥ 
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जय असुरारी जथ त्रिपुररी 


विश्वम्भर जय - हर शांकर | 
एर हर शकर हर - इर शांकर , 
हर - हर राकर शांकर हर || 


उमारमण जय अलख दिगम्पर , 


शम्बरारि - हर प्रलयंकर | 
हर = हर शंकर हर - हर दाकर , 
हर - हर शंकर हर शंकर || 


उँगली घर - घरकर सीढ़ी पर, 
रे - रोकर चढ़नेवाली | 
शिव - मन्दिर की ओर व्यथा से 


IAF - उझक बढनेवाली || ` 
नन्ही - नन्दी at भी 
कहती जाती हल SFS | 


इल - FS GHG, इल-इल छंकल , 
हल - हल छंकळ हल छंकल || 


गूँज उठी कोने कोने में, 
हर - हर शंकर की वाणी | 
पग - पग पर शिव शंकर भजती , 
मन्दिर पर पहुँची 


किया दूर ही से अभिवादन 
शिव - प्रतिमा का, रानी ने। 
ओर सती के awit पर 
गिरकर रो दिया सयानी ने || 
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रानी ॥ ` 


eee 


पुलकित सतियों की आर्णी à 


भी अविराम चले आँसू | 


पाषाणी की युगल मूत्तियों 
से भी बह निकले ऑसू॥ 


क्षण भर बाद उठी महरानी , 
पुल्क रोम तन à qu] 
मोमयत्तियाँ जळीं, Ag 
सन्दिरि फे हीरे Al 


किया समर्चन सती - चरण का, 
समय बिताया रोने à] 
चन्दन अक्षत फूल AN, 
दीप जलाया कोने À || 


अगर - धूप की अगियारी À, 
हार पिन्हाया देवी को। 
आसु के जल के दर्पण में, 
प्यार दिखाया देवी को॥ 


भर- भर माँग भवानी की, 
सतियों ने रखा सिंघोरों को। 
जिनसे शिर के बाल “बंधे थे 
रखा पास उन A A I 


घी - कपूर से सजी , आरती 
उठी, ast घंटी इन - इन | 
नीराजन - लौ इर = गौरी को 
लगी मनाने शिर धुन - धुन ॥ 


a e 
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कर्कश रब से ताल - ताल a, 
da और करताल | 
मलय - दण्ड से बजे नगारे, 
चम - बम सबके गाळ बजे || 


घंटों के टन - टन स्वर में था 
घंटी का gaga मिलता | 
घरो -घंट के मधु ल्य - स्पर में 
मन्त्रौ का गुनशुन मिता || 


सहनाई का मादक स्वर भी 
इर - इर उसा अलाप रहा । 
लेकिन आञ एक विस्मय था, 
राग राग था 


एक घड़ी फे वाद कहीं पर 

सती आरती बन्द El 
घरी - घंट - घड़ियाली के भी, 
टन - टन की ध्वनि मन्द हुई || 


माथ नवा करद सती से 
करने लगी विनय रानी। 
नयनो से जल उमड़ रहा था, 
सतियौ की गद्गद वाणी ॥ 


ès — 


कॉप Il 


माँ तू ग्ख ळे लाज हमारी 
हम सब कृपा - भिखारी हैं। 
हम असहाय, अनाथ, दीन हैं 
हम विपदा की मारी à Il 


नारी का उर dad की 
व्यथा जान सकता है माँ। 
नर का उर नारी - उर क क्या 
कथा जान सकता है माँ॥ 


दक्ष = यज्ञ के gaa- कुण्ड में 
प्राण दिये तूने जैसे । 
aga दे, जौहर - ज्वाला में 
हम भी जले मरे वैसे ॥ 


agas के कानों À 
कह दे क्षण भर ताण्डव कर À | 
जरा तीसरा नयन खोल À, 
हुंकृति से संसृति भर À Il 


रानियाँ गौरी - चरण छू - छू 
मनाती जा रही À 
कौन जाने मोन कया 
बरदान पाती जा रही थीं॥ 
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पर चिता की आग की छपटे 
उन्हें. हिल = 


हिल बुलाती |. 


भीम ज्वाला के भयंकर आज रो 


कम्प से उत्साह 
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सर्वस्व 


ga निषास, 
( anang ) 


पथिक, आगे की कहानी 
की न पीड़ा 
र 


सह सकूँगा। 
खोलकर À, 


पातीं | फिर किसी दिन कह सकूँगा ॥ 


गगन की, पर पथिक फे 


| 
झुलसती छाती 
as रही थी आग हा al पर चली आगे कहानी | 
वीर आहुति दे ; ज्बाल 
आन पर mi À तरल 
= 2 


रहे थे हृद्य में 
स्वाहा ॥ ले मे 


थी कथा जोइर - चिता की 
पर न सुध तन को नमन की | 
सामने तस्वीर ही थी, 
नाचती मों की बहन A 


हठ पकड़ने 


ज्वाला जलाकर 
a पानी ॥ 
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अठारहवीं चिनगारी 


हवन होता था, चिता की 
आग धू - धू जल रही थी। 
धूम की गति में मिली 
शाकस्य सुरमि निकल रही थी॥ 


a से जलती दिशाएँ , 
aa की माळा न कम À] 
पी रही थी आग घी, पर 
भूख की aa न कम थी || 


आज तक किसने अनल की 
भूख की ज्वाला gar) 
जो थला ज्वाला बुझाने 
ga गया, पात भी गंवायी || 


छाल लाल ws जीमों 
को निकाल बढ़ा रही थीं। 
अग्नि की हिलती Ra, 
प्रलय - पाठ पढ़ा रही थीं ॥ 


आज E के साथ रावल - 


वंश का संसार स्वाहा | 
वीर - होता मन्त्र पढ़ते , 
agit की धार स्वाहा ॥ 


है 


आज इस नरमेध मख में 
याल - केलि, दुलार स्वाहा । 
quad जलती चिता में 
माँ - बन के प्यार स्वाहा || 


साथ आहुति के was में 
मेदिनी के भोग स्वाहा । 
छो, पिता - माता - प्रिया के 
योग और वियोग स्वाहा ॥ 


मन्दिरों के दीप 
राजमहल - विभूति 

आज कुल at रीति 
नीति - भूषित भूति 


स्वाहा । 


अमर वैभव. से भरे इस 
उवाल में, घर - द्वार स्वाहा | 
आन - बान सतीत्व पर लो 
आज कुल - परिवार स्वाहा ॥ 


इस हुताशन में कुसुम - से 
गात स्वाहा, रूप स्वाहा । 
लो प्रजा के साथ ही इस - 
बीर - थू का भूप स्वाहा | 
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| 


a 


मिल - fas गडे, 
हंसती चिता में हास ener | 
सत्य - रक्षा के लिए जीवन 


609९099098 0 $ Os0200.009 75009 808080 208090 2090609 à 
पवन से 


मधुर . मधुमास eT || 
इधर होता . हवन करते, 
उधर रूपवती खड़ी थी। 
चौतरे पर गुग्गुनाती , 
आँसुओं की फुलझड़ी थी | 
आग, में gañ सामाऊं , 
as में ही मुक्ति ae) 
आज अपनी लाज तेरी 


गोद में छिपकर वचाऊँ ॥ 


पा सकी न शरण कहीं पर, 
माँ, किसी ने दुख न देखा | 
द्रौपदी के कृष्ण ने भी 
मलिन मेरा मुख न देखा ॥ 


साथ . सतियो के इसी से, 


| 
| 
| 


शग्ण में आयी हुई हू। 
माँ, न तू सुँह sa, सैं 
दीन zu हुई हूँ॥ 
माँ, अगर आदेश दे, तो 
रूप की होली जलाऊँ। 
आग, में gañ समाऊँ, 


अङ्क में ही मुक्ति पाऊँ॥ 
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आज आँचछ में छिपा à । १४ 
द्वार की इतनी हया कर | 
पार जीवन के en à , 
ast सू इतनी दया कर | 


í 


आज s से लिपटकर , 
में कहूँ अपनी कहानी। 
और इन चिनगारियों à 


फूँक हूँ ऐसी जवानी ॥ 


लोचनों से 
आँसू. बहाऊँ। 
gañ aag, 

मुक्ति एाऊँ | 


ज्वलित तेरे 
भी करुण 
आग मैं 
अङ्क में ही 


) 


दे उड़ा fafa से गगन पर | 
पातकी रज छू न पावे, 
नभ RS मेरे निधन पर | 


और विधि से कह, किसी को 
रूप दे तो शक्ति भी दे। 
पत्ति मिले सो पति - चर्ण में 
भाव भी दे, भक्ति भी दे॥ 


माँ, अगर कह दे, नहीं ता 
देह से ज्वाला जगाऊँ। 
आय में qa =j , 
as में ही मुक्ति ml y 
y 
| 


“=f 


| 

| 

“ea 

मैं ag, तो राख कोतू 


2 
| 


गीत के अन्तिम चरण के 
गरम रव ललकार निकले | 
जल उठी रानी अचानक, 
अङ्ग से अङ्गार निकले ॥ 


पातित्त के तेज जागे ड 
जग 3% चिनगारियाँ भी। 
हा, wt तनं के अनल से 
साथ की सब नारियाँ भी || 


तत्र चिता ने भी बुलाया, 
क्र st को Rem | 
ओर ज्वाला को सभय 
कम्पित रतन ने घी पिलाया || 


आग ° हाहाकार करती 
हरहराती चरु चबाती | 
रूप ज्वाला में पचाने 
को चली 3- नभ ll 


बार - बार किला हिला, 
अम्बर हिला भूडोल आया | 
RER दबकी Rat, 
जय सती का बोल आया || 


देवताओं ने सजल नभ से 
सती को झाँक देखा 
wd उनको न उस दिन 
को सती की रूप - रेखा || 


808080608080 206060002080 608060 900000000000 


—Ra—, 


Y 


इधर स्वाहा शब्द निकला, 
उधर वह कूदी अनल में। 
जल उठी al लटों में 
बळ उठी वह एक पल À ॥ 


गात छन -छन रूप छन-छन , 
एक छन तक छन- SAH | 
उड़ गई मिलकर gt में 
ज्योति जग में जगमगाकर॥ 


जल गई रानी सई - 

स्मृति सुईसी- ag रही है। 
पथिक, गंगा आँसुओं at 
विवश आज उमड़ रही है ॥ 


लाज अबला की बचा ली 
आग, कया तुझको AU | 
छीन छे कोई . अगर तुझसे 
उसे तो वीर जानूँ॥ 


हा, सती के बाद ज्वाला 
में धधकती नारियाँ थीं। 
खेलती चिनगारियों से, 
सुमन - सी सुकुमारियाँ थीं |] 


आग में a अभागिन $ 


प्रथम विधवाएँ बिचारी | 
af के सामने कूदी 
चिता में प्राण - प्यारी ॥ 
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देखती अपछक तनय को, 
माँ बळी asi चिता में | 
हा, पिता के सामने कूदी 
सुता जलती चिता में॥ 


भाइयों को देखती gi, 
अनल में धीर ail 
अग्नि - पथ से स्वर्ग पहुंची , 
वीर गढ़ की वीर aa || 


gat नव बालिकाएँ , 
जो न कूद wat अनल À | 
आग में फेंकी गई वे, 
मातृ - कर से एक पल में ॥ 


देख भैरव दृश्य जड़ चेतन 


सभी लय भाँपते थे। 
चीखती थी यामिनी, तारे 
ma पर PR थे | 


प्रटय के भय से दिशाएँ 
त्राहि त्राहि पुकारती थीं। 
इधर ललनाणँ चिता में 


मौत को ssm थीं Il अन्तिम रण की कुरबानी की Il 
मात्‌-मन्द्र, माघ सित त्रयोदशी, 
सारंग, काशी। १९९९ 


इस कठिन ब्रत - साधना मे 
लग सकी क्षण की न देरी । 
रूप - यौवन की जगह पर 
राख की थी एक ढेरी | 


देवियों के भस्म पर नव 
सुमन RR सुरों a) 
रख लिया वह हृश्य अपने 
में सजग जग के sta] 


राख को शिर से लगाकर 
पाप ताप शमन करो तुम | 
देवियाँ इसमें छिपी हैं, 
बार - बार नमन करो तुम | 


इतनी कह कथा पुजारी à 
ली साँस a we कराल | 
ऑसू के बदले आँखों में 
लोहू भर आया छाल - लाल || 


वह भीत पथिक से बोल उठा, 
सुन ली न कहानी रानी की! 
अब एक कहानी और सुनो, 
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उन्नीसवीं चिनगारी 


थी रात पहर भर ak शोष, 
पौ फटने में थी देर अभी I 
शासन करता था भूतल पर 
तमराज घरा को घेर अभी ॥ 


नव शिशु - से तारे सटे हुए 
थे अभी गगन की छाती à | 
मुखरित न हुए थे वन उपवन, 
विहगो की वीर प्रभाती से ॥ 
जोहर - ज्वाला में कूद कूद, 
उन सतियाँ के जल जाने पर | 
उन भीम भयंकर लपटों में, 
माँ बहनों के बळ जाने पर ॥ 


प्रज्वलित वुभुक्षित पावक को 
उठ माथ. anar Ait ने | 
उठ - उठ स्वाहा - स्वाहा कर - कर 
दी पूर्णाहुति ब्रत - धीरों ने ॥ 


मल - मलकर तन में चिता -भस्म 
क्षण भर खेले अङ्गारो से | 
शिर लगा चिता-रज गरज उठे 

गढ़ हिला - हिला हुङ्कारो à ॥ 


डि 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


मन्दिर में रखे सिंधोरों को 
फेंका जोहर की ज्वाला में। 
नर-मुण्ड बढ़ाने चले वीर 
ताण्डव-रत हर की माला में ॥ 


A बहनों के मिट जाने से 
प्राणों में मोहन माया थी। 
इसलिए आन पर मिटने को 
at की व्याकुल काया थी ॥ 


घायल नाहर से गरजे, ताडित 
विषधर से फुफकार चले | 
खूंखार éd के समान 
वेरी - दल को ललकार चले || 


फाटक के ve frags खोल 
बोले जप queda की | 
जय मुण्ड चवानेवाली की 
जय सिंहवाहिनी काली की ॥ 


जय नाच नचानेवाली की 
जय प्रलय मचानेवाली की | 
वेरी के 'चीर 

जय लहू पचानेवाली की॥ 
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बोले अरि शोणित पी जाओ , 
बोले मरकर भी जी जाओ। 
मेरे गढ़ à घायल Ñ, 
अरि-दल से लिपट अभी जाओ।। 


जय बोल व्यूह में घुसे वीर , 
घनमण्डल में जैसे समीर | 
सरपत में जैसे अग्निज्वाल , 
qag में जैसे वक्र व्याल || 


ले ले वरदान कपाली से, 
ले ले बल गढ़ की काली से । 
अरि - शीश काटने लगे वीर , 
छप - छप तलवार qual से || 


पी खून जगी खूनी कटार, 
वैरी - उर के थी आर - पार | 
अरि कण्ठ - कण्ठ पर कर प्रहार 

पी रही रक्त तलवार AR| 


सो सो At के चक्रव्यूह 
में घूम रहा था एक वीर। 
सो सौ घीरों के आवर्तन 
में झुम रहा था एक घीर || 


वैरी के ऐसे as गिरते 
जैसे टप - टप तरु - फल गिरते | 
कट - कटकर मस्तक शिरते थे 
शोणित - सागर में तिरते थे || 


रावळ FAR उघारी थी 
जड़ थी तो भी वह नारी थी | 
भग - भगकर वह सैनिक-उर में 
छिपती थी सलळज कुमारी थी | 


वह कभी छिपी इय-पाँती में , 
वह कभी गर्जा को छाती में। 
वह कभी झमककर उल्झ गयी 


कम्पित घाती आघाती में ॥ 


वह ज्वाला - सी जरती आयी, 
वह दावा - सी बरती आयी | 
वह घुस - घुस वेरी - सेना में 

लो रक्त वमन करती आयी || 


आरि - व्यूइ काटती जाती À, 
अरि - रक्त चाटती जाती थी | 
अरि - दल के wat मुण्डां से 

रण - भूमि पाटती जाती थी॥ 


रावळ की खर तलवार देख, 
रावल - दळ की ललकार देख | 
वेरी थे थकित चकित कम्पित , 
कुण्ठित after संहार देख॥ 


घन - सहृश गरज खिलजी बोला ; 
गढ़ गर्जन से डग-डग डोळा | 
पीछे जो इटा कटारी से; 
काटूँगा उसे दुधारी से॥ 
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ana अरि - वीर कढ़े आगे , 
ले ले शमशेर बढ़े आगे | 
मुठ्ठी भर गढ़ के वीरों पर, 
रावल के उन We पर, 


तीखे met से वार gz) 
RD वक्षस्थल पार El 
अगणित खूनी aaa, 


गढ़ के सैनिक लाचार हुए॥ 


सौ जन को काट कटा योधा , 
सो जन को मार मरा योधा। 
शोणित से लथपथ Am पर 
सोया अरि - रक्त - भरा योधा ॥ 


उस बीर - यज्ञ में जोहर के 
प्रणबीर लगे स्वाहा AI 
माँ के quid अञ्चल पर 
सानन्द॒ सपूत लगे ' सोने || 


दावा - सी अरि की सेना थी, 
तरु के समान थे राजपूत | 
जल गये खड़े पर कभी एक 

डग भी न इटे पीछे सपूत ॥ 


पतझड़ में dues के समान 
गिर - गिर gala हुए योधा । 
जोहर - बत की बलिवेदी पर 
चढ़ - चढ़ बलिदान हुए योधा ॥ 
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जल गये सजाकर अमर चिता 
गौरव पर अपने आप all 
मरते दम तक करते हो थे 
जौहर - व्रत के जप-जाप वीर || 


अब शेष बच गया एक रतन , 
वह भी लड़ने से चूर - चूर । 
उससे सारी खिलजी - सेना 

लड़ती पर रहती दूर - दूर || 


तो भी रुख करता जिधर वीर 

काई - सा सेना फट जाती | 
घर दबा दिया जिस वैरी को 
तन से कटि अलग छटक जाती || 


आँखें निकालकर लाल - लाळ , 
वह जिसे देखता थो कराल | 
वह साहस - बल खो जाता था, 
निर्जीव ad सो जाता था॥ 


थक गये अङ्ग पर रावल के , 
कुण्ठित भी थी तलवार - धार | 
वेरी उस पर धावा बोळे, 
ले ले कुन्तल, ले ले कटार ॥ 


गढ़ के gad से दीपक को 
तूफान बुझाने को आया। 
आँधी के साथ बबण्डर को 
झंझा ने 3 बल Rasa 
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रावळ के तन पर एक साथ 
छप छप छप तलवारे छपकां | 
हा, एक हृदय की ओर शताधिक 

बरछों की नोकें ल्पकीं॥ 


क्षण भर में रावल केतन की 
थी अलग - अलग बोटी - बोटी | 
चल एक रक्त - धारा निकली 

गढ़ के ढालू पथ से छोटी || 


धारा से अस्फुट ध्वनि निकली 

इस तरह अमर मरना सीखो । 
तुम सती मान पर आन-बान पर 
जोहर - ब्रत करना सीखो ॥ 


पावन aa की w- 
के हित प्राण da देना वीरो। 
तुम सती-चिता के पूत भस्म पर 


पथिक, अलाउद्दीन तुरत 
आया आकुल अरिझुण्ड लिये | 
चला दुर्ग की ओर रतन का 

- नोक में मुण्ड लिये | 


शोणित -लथपथ पद से गढ़ की 
भूमि अपावन करते BI 
far से घुसे दुर्ग में 
वैरी चकित fra à || 


ma से भी si- डरकर 
गढ़ पर डग भरते थे योधा । 
इधर उधर भयभीत देख 
कम्पित पग धरते थे योधा || 


जौहर - ब्रत की याद लिये 
सतियो के तन की छार लिये। 
पथिक , हुआ निर्जीव दुर्ग 


माथ नवा देना वीरो॥ उर पर मुरदों का भार लिये ॥ 
मातृ-मन्दिर, शिवरात्रि 
सारंग, काशी “१९९९ 
— a 


ÿ 


i 


000000 8080800 09000608000 000000$0$060 008790 = 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative ats ar A x y 


DSSS 


re +0७0७ 0¢0९00०००७०७ 020800 4000000 000600 DACA 0000800 


। 
| 
| 
| 
2 


बीसवीं चिनगारी 


सूरज निकला लाल - लाल , 
भूतल पर रवि - किरणें उतरी । 
गरम चिता के पूत भस्म पर 

act के तन पर बिखरी Il 


गढ़ के तरु - तरु की डालो पर , 
ama बोली बोली | 
नभ तक धूम मचानेवाली 

खूब जली गढ़ की होळी ॥ 


खेल रक्त से फाग सो गये 
क्यों तुम शोणित से लथपथ | 
जगो जगातो तुम्हें प्रभाती , 
जग जग चले सजग जग - पथ || 


सिंहद्वार से घुसे जा रहे, 


चोर SR अन्दर । 
खोज रहे व्याकुल आंखों से 
किसको लिये छुरी अन्दर ॥ 


जगो, तुम्हारी अल्का में 
पर - तापो घुसते जाते हैं। 
उठो, तुम्हारी स्वर्गपुरी में 
पापी gat जाते हैं॥ 


— RD 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


am, तुम्हारी काशी में 
हत्यारी ने घेरा डाला | 
उठो, तुम्हारे तीर्थराज पर 
fagtt ने डेरा डाला ll 


जगो, तुम्हारी जन्मभूमि को 
E RE RI 
उठो तुम्हारी मातृ = भूमि के 
जीवन के स्वर टूट À ॥ 


aÑ, तुम्हारे अन्न वस्न पर 
राह बनाई जाती है। 
उठो, तुम्हारी हरियाली में 
आग ळगाई जाती है॥ 


जगो, IRR नन्दन को 
वेरी शोणित à da RI 
उठो, द्रौपदी का अञ्चल 

सो - सो दुःशासन खींच रदे ॥ 


जगो, सदलबल रावण आया, 
कहीं न da A पाये । 
उठो, तुम्हारी पञ्चवटी में 
सीता -इरण न हो पाये ॥ 
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जगो, विरोधी घूम - घूम 
घर - घर के दाने बीन रहे। 
उठो, RR आगे की 
थाली बरजोरी छीन रहे || 


जगो, तुम्हारी रतन - राशि पर 
अरि का कठिन लगा ताला | 
उठो, alga ने जननी की 
निधियों पर डाका डाला || 


हाथों पर जैसे 
शंकर का कैलास हिला | 
उठो, तुम्हारी हुकृति पर 
aa ही Ra अधीर किला ॥ 


रावण के 


जगो, दबाकर अँगडाई लो, 
हफर हँफर गढ़ हॉफ उठे | 
शेषनाग - सी करवट लो 
सारी भू थर थर कॉप उठे ॥ 


जगा जगा खग हार गये, पर 
जग न सके योधा गढ़ के। 
थके बिचारे कोवे भी 
जाग्रति के मन्तर पढ़ - पढ़ के ॥ 


mat ने भी उन्हें fon, 
पर न नींद उनकी टूटी। 
कैसे अमर शहीद जागते, 
गढ़ की थो . किस्मत फूटी || 


PPT PTT LL TS TS SN Oe 


रावल - शिर ळे कुन्त - नोक पर 
व्यान ळगाये थाती पर| 
कलरव की परवाह न कर 
अरि चढ़ा किले की छाती पर | 


अत्याचारी के दर्शन से 
गढ़ का कण - कण कॉप उठा.। 
हा, पापी के पाप-भार से 
दुर्ग - धरातल हाफ उठा ॥ 


उस नृशंस ने दुर्ग - शिखर पर 
एक बृद्ध नारी देखी। 
उस वृद्धा के जर्जर तन पर 
एक फटी सारी देखी॥ 


फटे पुराने चिथड़ों में मा 
का शरीर था car हुआ। 
सतत घूमने से a में, 
अङ्ग-अङ्ग था थका हुआ॥ 


तो भी तन à तेज निकलता, 
रोम - रोम से qall 
लकुट लिये थी, जरा - भार से 
al हुई थी देह - ea ll 


बोल उठा माँ à अभिमानी , 
कहाँ पद्मिनी रानी RI 
मुझे महल का पता बता दो 
मेरी विकल जवानी दै॥ 
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तब कुछ करो, विकल प्रश्नों का 
पहले उत्तर दे लो al 
एक-एक अक्षर पर मुझसे 
एक-एक मणि ले लो gall 


जननी ने आँखों से इंगित 
चिता-धूम की ओर किया | 
जहाँ. रानियाँ जलती थीं, 
उस ओर तर्जनी - छोर किया ॥ 


और पके नयनां से झरझर 
Has पर आँसू बरसे | 
सती fare से विकल हो गई , 
लकुट गिरा कम्पित कर à || 


दृष्टि पड़ी उस अधमाधम की 
धूम - राशि पर जैसे ही। 
तड़प उठी बिजली, प्रकाश से 
चकाचोंध भी वैसे ही॥ 
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धूम - राशि à ज्योति,ज्योति à 

निकली सती कटार fa] 
बढ़ी अधम की ओर मौत - सी , 
आँखों में अङ्गार लिये | 


देख कुन्त पर रावल का शिर 

उसे रोघ पर रोष हुआ | 
चली महाकाली - सी उस पर , 
रह - रहकर घन - घोष हुआ || 
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चकाचोंध के खर प्रकाश से 
गिर - गिर आँखें बन्द हुई । 
बार - बार गर्जन ata से 
अधम शक्तियाँ सन्द giil 


त्राहि - त्राहि कर Fat at 
गोदी में छिप जाना चाहा। 
जीवन हर लेनेवाली से 
ही जीवन पाना चाहा॥ 


पर न वहाँ बृद्धा को देखा , 
asgi मुँह m थी। 
लाळ जीभ sre रही थी, 
मानो काल जगाये थी॥ 


frat खुले केश Ra थे, 
शोणित - Ea कटारी थी। 
रुधिर - भरा खप्पर हाथों पर , 
आँखों में चिनगारी थी || 


गर में नर - मुण्डां की माला, 
खून चू रहा था तरतर। 
एक - एक हुंकृति में Aga, 
प्रलय कापता था थरथर | 


asgi काली की a 
मूत्तिं देखकर काप गया | 
भगने तक की सुधि न रही , 
अन्तिम जीवन अरि भॉप गया || 
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सिंहवाहिनी अष्टयुजी तड़पी , 
दहाड़कर सिंहं चला। 
काली का कुन्तल अरि के 
उर में घुस जाने को मचला॥ 


साथ साथियों के अधमाधम 
गिरा चेतना - हीन हुआ। 
seu के भय से वह 
अपने में आप विलीन हुआ || 


ET - जगकर वैरी खिलजी को 
उठा झुण्ड के झुण्ड भगे। 
मानो गढ़ की स्वर्गपुरी से 
सभय नरक के कुण्ड भगे ॥ 


जीवित मुरदा वीर दुर्ग से 
उठा महर में आया है। 
feet में था शोर, कर्म का 
खिलजी ने फल पाया È 
= 
हिन्दू मुसछमान हो क्या, सब 
थूक - थूक उस पर बोळे । 
पर - नारी को गया छेड़ने , 
धिक्‌, पापी सेना को छे॥ 


मातृ = पितृ = कुल का कलंक 
पक्की के उर का दर्द हुआ | 
पक्षी रोतो थी मेरा यह 
मदं मुआ ame हुआ ॥ 
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भाई उसको नहीं देखता 
बहन समीप न जाती थी | 
उसके तन को पीड़ा ही 
उठ - उठ उसको समझाती थी |] 


था परिवार भरा पर दुख 
सुननेवाढा कोई न RI 
उसकी तन - पीड़ा पर शिर 
घुननेवाळा कोई न WN 


गढ़ का वही दृश्य पापी के 
सदा सामने रहता था। 
मुझे बचा छो, मुझे बचा लो, 
भमर - भभरकर कहता A Il 


इसके आगे क्या पापी का 
हाळ हुआ aaa Al 
पर हाँ, आगे उस निर्दय की 
रही घरा पर धूम नहीं॥ 


तब से उसने कहीं न अपन : 


मुख की कालिख दिखलायी । 
आये गये मेध, पर कालिख 
घुली न अब्र तक धुळ पायी ॥ 


उसकी पाप - कथा से मन में 
कहीं न पाप समा जाये। 
बन्द कथा होती उसकी 
अघ - छाया कहीं न आ जाये ॥ 
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पथिक, एक आश्चर्य सुनो , 
अब तक तुमने न सुना होगा | 
मुक्त सती अब भी गढ़ पर 

आती तुमने न गुना होगा ॥ 


अर्धरात्रि के मौन प्रहर में. 
सतियो के सँग आती है। 
स्वर्गपुरी से गढ़ तक जोहर - 
ब्रत की महिमा गाती है॥ 


दुर्ग - शिखर पर देव - लोक की 
अब भी ज्योति उतरती है। 
भम खँड़हरों में बादळ - सा 
बालक ger करती è 


वह सतीत्व पर मिटनेवाळे 
गोरे को न कहीँ पाती। 
वह पुरुषों में आन, नारियाँ 
में अभिधान नहीं पाती ॥ 


कहीं नरो में पत्नी - ब्रत, पातित्रत - 


बल ललनाओं a 
नहीं देखती, खोज - खोज 
asd नगरों में गाँवों में॥ 


प्रथम इणा करती, पर फिर 
चिन्ता से व्याकुछ होती है। 
अपनी हिजड़ी rai पर 
फूट - फूटकर रोती है॥ 
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ठुइवा सकी न aga से 


जननी की जंजीर AI 
समाधियॉ से जगा रही है 
जौइर के wet को॥ 


सती - वचन पर गत गौरव से 
प्रीति जोडूनी ही होगी। 
पराधीनता की At 
ललकार तोड़नी À होगी ॥ 


पथिक, रहो तैयार, सतो की 
भेरी andre है। 
जौहर - ब्रत - सी नर- नारी की 
सेना anar है॥ 


जभी खुळे, बन्दी माँ का यह 
बन्धन कभी खुलेगा ही। 
जभी घुले, माँ का कळक 
हम सत्र से कभी gen ही || 


अब पथिक, . कथा - रानी को 
मैं कह न सकूगा आगे-। 
कितने हो सुनते होंगे 
कायर नर नीच अभागे | 


रानी की अमर कथा क्या 


सुन सकते सोनेवाले | 
पर उन्हें Ent होगो 
जो हैं सुन MRI 
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अब चलो, सती के इंगित सुगछाला बगल दबाया 
संचित धन से रख मन में | छे सजल कमण्डल कर à] 
अब चलो, देर होती है वनदेवी के चरणों को 


मन को रख सती - चरण में || रख लिया पुलक अन्तर में ॥ 


यह कह Ma sat, AIR पथिक को लेकर 
पहरा तक फेरी माला | गढ़ - गिरि की ओर पुजारी 


बुद - बुद पावन मन्त्रों से तूफान विकल आँधी - सा | 


NAAN 


अपने उर को भर डाला॥ चल पड़ा सुमिरिनीधारी || 
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aai चिनगारी 


पावन अन्दर 
gana 
दक्षिण 


उत्तर 


“निकुम्भ? के 
Game बसा है | 

ad” लहरती , 
बहती 'तमसा' à ॥ 


वह fs वीर पुजारी, 
यद्यपि Gama? - निवासी | 
पर पावन करती रहती 

उसको शांकर की “काशी? || 


सहसा उससे उसकी माँ 
की पावन गोदो gl 
पीड़ा ने अँगड़ाई ली, 


योवन में किस्मत फूटी | 
जननी - पद के जाते ही 
उसकी मति थरथर डोली | 
उसका घर फूँक किसी ने 
सावन में खेली होली ॥ 


वह व्यथा दूर करने को 
कविता में बोला करता | 
सहचरी सती गायत्री! के 
सँग - सँग डोला करता ॥ 


ar. 


> छ 


"जोहर समाप्त होते ही 
मिल afaat की माला में, 
उसकी वह साघु प्रिया भी 
कूदी MR - ज्वाला में । 


एकाकी शुरू - मन्दिर में * 
पहरों तक जप - तप करता | 
गायत्री - शुरु - मन्त्रौ से 

अन्तर के कल्मष हरता || 


फिर भी जब शान्ति न पायी, 
तब अटल समाधि लगायी | 
देखा समाधि के भीतर, 
जननी की छाया आयी॥ 


बोली--“न दुखी हो बेटा, 
मैं तुझसे दूर नहीं हूँ। 
अपने हीरे को दुख दूँ, 
मैं ऐसी क्रूर नहीं हूँ॥ 


बेटा, मैं तेरे तन - मन के 
सुख - दुख देखा करती। 
ge लाळ न मेरा, 
क्षण - क्षण मुख देखा करती ॥ 
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अब एक मान कहना तू, 
जा, सती - चरण - अर्चन कर | 
बेटा, अति शान्ति मिलेगी , 
रज से पावन तन = मन कर” || 


यह कह सुत से जननी ने 


रानी को कही कहानी। 
दोनो -के उर में ज्वाला , 
चारो आँखों में पानी ॥ 
शत वर्षों का जीवन हो, 
यह आशीर्वाद तुझे है। 
उठ, पूजा कर, जाती हूँ, 
होती अब देर मुझे है॥ 
यह कहकर छाया सरकी , 
उसकी समाधि भी I 


कर पूजा -पाठ पुजारी 
ने जीवन की निधि छूटी Il 


की परिक्रमा पुर भर को, 
रख द्वार - द्वार पर अक्षत | 

पुर - सुर पुर - जन वन्दन कर , 
वह चला तीर्थ - पथ पर नत || 


वह उठा “विष्णु - मन्दिर à, 
गुरुजन फो माथ नवाया। 
“नारायण - गुदः के सन्निधि 

वह “कूप - जगत” पर आबा | 


ON I NINA NANA NANA १.” २.” ASA SSL SSL LL LS te 
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बाहर पुर को. वधुओं ने 
उस मातृदीन को देखा। 
आँखों में पानी भर - भर 
उस चिर नवीन को देखा॥ 


बोलीं, जल de zit 

उसकी सब दूर बळा हो। 
माँ - बाप - बिना पागल है 
उसका भगवान भला हो॥ 


गुरुदेव - कुटी पर - आकर 
JE - पद पर शिर रख बोला | 
में चला तीर्थ - यात्रा को 
ge का भी आसन डोडा ॥ 


ar? के मन्द्र में 
कर पाठ, मना देवी को 
वह चला तीर - सा पथ पर 
उर - भाव जना देवी को Il 


बढ़ चला पुजारी ऊबड़े - 
खाभड़ कण्टक - मय पथ से | 
कुश के तीखे डाभौ पर 
नुप दशरथ के से रथ à Il 


ऊसरं, बंजर, नाले , 
वीरान विपिन पथरीले | 
fear न सके यात्री को 
क्षण भर भी पथ Sade Il 


नद्‌, 
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| qu à कंकड़- पत्थर क्या, मुखरित at के दर्शन 

i हट ge गिरि तक जाते àl कर ज्ञान किया गङ्गा में। 
योगी के पथ के ale जल के भीतर सन्ध्या की न 
भी बगल दबक जाते थे। गोदान किया गङ्गा À 


पार्थिव - पूजन कर मन्दिर 
में शिव को माथ नवाया। 
सोने का मन्दिर देखा, 
aa हर से वर पाया || 


झुर - झुर बयार बहती À, 
घन - साला छाया FU | 
at सी अनुकूल नियति भी 
उसको बइलाया कस्ती | 


| 

ae अगळ - बगल हो जाते, अभिराम मातृ - मन्दिर À, 
ऊँची भू सम À जाती। “माधव - EST agaa À, 
जाते as सूख नदी à, निशि मर थम चला पुजारी , 
पथ की बांधा खो जाती ॥ रख “विन्ध्यवासिनी? मन में ॥ 
वह 'गाघिमगर' से होता 

'काशी' आया, पूजन कर 

ऊँची  अटारियॉ. देखीं 

पग - पग पर अचित शंकर || 


ले 'विन्ध्यवासिनी' से वर | 
dax - चूरी - चुनरी ली, 
चल पड़ा अधीर कलेवर || 


oF 
रघुवीर - दूत - at पहुँचा 
अभिराम त्रिवेणी az पर | 
काशी से ध्यान लगा था 


युग - पूत “अक्षयवर बट? पर ॥ 


श्रुति - पाठ कण्ठ करने की 
ag- ध्वनि से पावन द्वोता। 
रोहित की करुण कहानी 
की स्मृति से सावन होता ॥ 


इर महादेव, हर R, गङ्गा - यमुना बहनों को 
हूर विश्वनाथ, इर काशी | घुल-घुलकर मिलते देखा | 
जन - जन के रव से विहल जळ - तल की सरती को 
हो गया _ नवल संन्यासी ॥ खुल - खुलकर खिलते देखा ॥ 


, 
| 
कर org? को जोड़ा, | 
| 
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माणिक - मोती - नीलम के 


थीं हार पिरोर्ती बहनें। 
लर टूट-टूट जाती थी, 
पर विमन न होतीं बहनें || 
पहनेगा कोन इसे रे, 
श्रम पड़ता धार - तती को। 
बनने पर मिल जाता तो 

पहनाता हार सती को॥ 


जलपान किया, दर्शन कर 
डुबकी जल बीच saat | 
सूर्याष्य दिया, सन्ध्या की, 
पद - गति में आँधी आयी || 


यमुना के तीरे - तीरे 
उड़ चला राम - गुण गाता | 
मीरा के नटनागर को 
उर - आपन पर FRAT || 
बृन्दावन के, गोकुल के 
उस ABR घनतन को, 
कर उठा किया अभिवादन , 


उस राधा - रमा -रमण को ॥ 


ag चला ‘Aaa’ - तट से, 


क्षण भर में पहुँचा झाँसी | 
लक्ष्मी बाई रानी के 
सन्निधि आया ad ॥ 
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सन amaa में जिसकी 
तलवार तड़ित - सी चमकी | 
जो स्वतन्त्रता - बलिवेदी 
पर मख - ज्वाला - सी दमकी | 


मुसकायी वह झाँती के 
कण-कण में लक्ष्मीबाई | 
उसने पूजा की, कुछ दिन 
झाँसी में धुनी रमाई॥ 


वह गढ़ की ओर चला था 
जैसे ही वीर पुजारी | 
aa ही मिला पथिक भी 
जो साधु - मिलन अधिकारी || 


बह पथिक पुजारी से मिल 
पद्‌ - रज छू - छूकर बोला-- 
“क्यों कहाँ चला मृगछाला , 
मन तीर्थाटन पर डोला! 


क्यों किसे पूजने जाते 
वह कौन कहाँ पर बोलो। 
मेरा भी मन fr, 
क्षण भर थम गतश्रम हो लो Il 


इस कम्बल के आसन को 
पद्‌ - रज से पावन कर दो। 
अन्तर की तीब्र तृषा को 
आख्यान - अमृत से भर दो” ॥ 
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अधिकारी देख पथिक को 
Sa कम्बल पर ज्ञानी 
अथ से इति तक रो - रोकर 
रानी की कही कहानी | 


सुन पूत कथा रानी की 
जड़ सदृश पथिक निश्चल था | 
अन्तर की श्रद्धा उमड़ी, 
आँखो में जल ही जल था || 


उसने भो साथ पुजारी 
के गढ़ पर जाना चाहा। 
आँसू से सती - पर्दों को 
À फूल चढ़ाना A ll 


आगे चल पड़ा पुजारी 
ART पथिक को लेकर | 
श्रद्धा से हठ करने पर 
पूजा की थाली. देकर ॥ 


कह उड़ा gT- सा पथ पर 
होता “शिवपुरी? नगर à | 
आ गया समीप किले के 
अनजाने अगम डगर से || 


a हो गया पुजारी 
क्षण - क्षण पुलकित हो - होकर । 
गढ़ गिरि को .माथ नवाया 
भू - za - छण्ठित हो - होकर ॥ 


भू पर पद रखते डरता, 
लाचार पुजारी बढ़ता। 
यदि शिर में गति होती, तो 
गढ़ पर शिर के बल चढ़ता ॥ 


अविराम मन्त्र -सा पढ़ता; 
करता दण्डवत निरन्तर | 
वह चढ़ने लगा किले के 
दुर्गम पथरीले पथ पर | 


उर में उत्साह भरा, पर 
रह - रहकर सिहरन - कम्पन | 
डगमग डगमग पग भू पर 
बह पुलकित तन पुलकित मन ॥ 


रानी की पाहन प्रतिमा , 
सरवर के एक किनारे । 
अपलक क्षण भर तक देखी 
a जल में a तारे ॥ 


वह पुलक सोचता आया, 
था aga पथ पर योगी। 


सोने का मन्दिर होगा, 
हीरे की प्रतिमा ÅN 
पर वहाँ किसी हिन्दू ने 


छतरी भी नहीं "Mi 
fu, | - सूर्य - वैभव पर 
झुलाई 


तत्काल आयी ॥ 
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रोते ही उस प्रतिमा को | 


साष्टाङ्ग किया अभिवादन | 
फिर लोट गया रानी के 
जड़ चरणों पर व्याकुल - मन || 


ql तक पदे पर सोये, 
पहरो तक पद RPI 
आँखों के गङ्गा - जल से 
अघ - जनम जनम के A ॥ 


उठकर dit के जल à 

ही स्नान कराया | 
कम्पित कर से प्रतिमा को 
रोते ही हार पिन्हाया ॥ 


चरणों पर फूल AIR 
घी - दीप जलाया रोते। 
अधिकाधिक पद - पूजन को 
उर - भाव विकल थे होते ll 


नैवेद्य, धूप, मधु, चन्दन, 
अक्षत से पद - पूजा की | 
मानस की श्रद्धा उमड़ी, 
सब ओर सती की झाँकी ॥ 


निर्मल कपूर की, 
जल उठी आरती जगमग | 
घण्टे को, घड़ियालों की 
घीर - ध्वनि से मुखरित जग | 


घी की, 


Ee 


वह fet आरती कर पर 
केकी -सा नाच रहा था। 
वरदान सती की प्रतिमा 
के. मुख पर बाँच रहा था | 


qui के बाद कहीं पर 
ध्वनि रुकी यजन - घण्टों की | 
तत्काल पुजारी ने भी 
रुक ज्वलित आरती रेकी | 


q के आगे gÅ 
सबने झुक शीश ami 
जग के सब प्रान्तों के नर 
थे सती पूजने आये॥ 


अपनी - अपनी भाषा में, 
अपनी - अपनी बोली में। 
स्तुति की सबने रानी की 
अपनी - अपनी टोली में ॥ 


पर पथिक पुजारी दोनों 
हिन्दी भाषा में बोले | 
जो सबसे अधिक मधुर थी 
जिसको सुन जड़ भी डोले ॥ 


दो चार शब्द कह पाये 
इध गये गले दोनों के। 
श्रद्धा पर श्रद्धा उमड़ी 


आँसू निकले दोनों के ॥ 
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सब चले गये कर ; 
इक रोते : पथिक पुजारी | 
उस प्रतिमा की आँखों से 
भी जलघारा थी जारी || 


पूजा 


कुछ देर वाद पाइन की 
प्रतिमा के पद - कर डोले | 
रानी ने वरद विलोचन 
पाहन - प्रतिमा में खोले || 
प्रत्यक्ष सती दर्शन से 
जीवन के सब फल पाये | 
रानी के मृदुल पर्दो पर 
आँसू के 43 चघढ़ाये ॥ 
बोली, वर माँग पुजारी, 
उसने वरदान न माँगा। 
केवल आँसू के स्वर में 
जौहर का गायन AT Il 


नभ से सुमनावलि बरसी, 
अविराम दुन्दुभी बाजी | 
उस ag- पुजारी के गुण , 
गा उठी पुलक सुर - राजी | 


प्रभो, पुजारी की पूजा यह , 
वीर सती का जोइर - ब्रत 

रवि - मयंक सम अजर अमर हो, 
मुख - मुख में मुखरित सन्तत ॥ 


हेर 


छन्द्‌-छन्द्‌ की गति-लय-ध्वनि में 
प्रमो, तुम्हा गीता ÈI 
झब्द - शब्द à, अर्थ - अर्थ à, 


महिमा परम पुनीता है॥ 


पाञ्चजन्य की ध्वनि स्वर ER À 
जगा रही सन्तानों को । 
हुं - हुं - af ga - wet À 
उठा रद्दी बलिदानों को ॥ 


हस्व - दीर्ध में लघिमा - गरिमा , 
ami में बाँके तुम | 
सन्धि - सन्धि में शक्ति - संग तुम , 
सबल सहायक माँ के ga ll 


महाकाव्य की पंक्ति - पंक्ति में 
चरण - चरण में झाक RI 
आदि -अन्त के बीच गरुड़ को 
वर्ण - वर्ण में हाँक रहे | 


भारत के पुण्यो का फल, जो 

जौहर में अवतार हुआ। 
नाच उठी कविता विह्वल À, 
जन - जन का उपकार हुआ ॥ 


इसीलिए है विनय, चाप ले 


चरणों में टंकार करो। 
er के छन्दो ima, 
a में हुंकार करो ॥ 
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गूँज उठे ध्वनि वेद - पाठ की ललनाएँ ` सब  रतन-पक्षनी 
जड़ - चेतन संवाद Al के जीवन का मनन करें। 
द्वार -द्वार के पक्षी भी “जोहर के जोहर को समझें , 
सूत्रों पर वाद - विवाद करें | ,, . पति-पद का अनुगमन करें | 


नर में पत्नीत्रत का बल हो , 
qaa - बळ नारी में। 
जौहर की सतियों का साइस 
बृद्धा - युवति - कुमारी में ॥ 
विष्णु-मन्दिर, gaara वटसावित्री ब्रत, 
( आजमगढ़ ) २००० 
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